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'छपार्ल इतना दिन चढ़े गया तुम बाहर ' 
3... र है । मां ने बाह ७३४%/६/7" 
:६ है का | तुम मेरे दोस्ती ,को मेरा से 
देना, कहना मैं बीमार | हैं कु; पे 

कहीं वह मेरा इन्तजार कईते ने हृ 





पहुंचाओगी न स॒न्देगा ! 


-२ रा ल्‍ 


























बीमार हो, बुछवार है तो मैं क्या क 


मैं कोई डाक्टर हु | जाओ कोई जड़ी 
खा लो और अपनी खोह में जाकर सो : 


३ पक सन्देश था ? रीछुपाल ने कहा था. 
कहना मैं बीमार हू, बुखार है । ; 


प के 
कप मैं बीमार 


मैं बीमार हू, बुखार है ! 











तो फिर तुम बाहर छलांगे मारती क्यों घूम 
रही हो ? बुखार है,सर्दी लग गई तो निमो- 
/निया भी हो सकता है, इनसेफलाइट्स भी 
हो सकता है। मेरा मुह क्‍या देख रही हो ? 
बात समझ में नहीं आई । 







हा मैं बीमार 
हू , बुखार है ।, 


| । बाहर निकलने की कोशिश न 
वर्ना भुझसे बुरा कोई न होगा । 













॥//( // 
| ' है] ४? 









का मैं / | पर 7 ला दतफ प्ज्त ० 

5 दोबारा 00030 का संदेश कहीं नहीं - 
पहु चाऊ गी । बड़े | अजीब संदेश देता है । 
बीमार वहैं पड़त/ है ओर लेटना मुझे पड़ा। 


हर कोई मुझे रजाई ओढ़कर सो जाने के 
0 शो ७)» लिए कह रहा है। जरूर कोई. बात होगी । 
५70 मुझ ऐसा ही करना चाहिए, कहीं क 

३ ५088 के 


न जाए । 
न जाम अल >> आह] 
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४” 
' शिक्षा--भ्रपनी गलतियों का दो 
++ दूसरे के सिर मढ़ने को कोशिश « 


<. 








, - ' 'पं० कुलदीप दार्मा ज्योतिषी 
पुएृत्र दैवज्ञ भूषण पं७ हंसराज क्र्मा 


मेष : प्राय में वृद्धि, प्रफसरों से मेंल-जोल, 
क्षगड़े था मुकदमे में, परेशानी, यात्रा में सुख, 
. भय यथार्थ, कामों-में सफलता कुछ देर से 
मिलेगी, छात्र एवं रुकावटों पर विजय, 
कारोबार बढ़ेगा। | 


दृध : सावधानी से काम करें, राजकीय कामों 
में परेशानी, वातावरण भ्रनुकुल रहेगा एवं 
हालात भी- धीरे-धीरे सुधर जायेंगे, हकाबढें 
दूर होंगी, ढका पैसा मिल सकता है | जरूरी 
काम बनते जायेंगे । 


लिथुन : द्ालात ठीक चल पड़ेंगे, कामों में 
' रुचि एवं भ्राय बढ़ेगी । लाभ के साथ-साथ 
खर्चा भी काफी होगा, यात्रा करनी ठीक 
हहों। बड़ों की. ओर से चिन्ता । परिश्रम 
काफी, विंगड़े काम बनेंगे । 


कर्फ : सुस्ती का प्रभाव रहेगा, काम भी कुछ 
देर से बनेंगे, हालांत ठोक चलेंगें परन्तु भाग्य 
अभी पूर।साथ न देगा । धारमिक काभों में 
रुचि, कारोवारे सुधरेगा, शारीरिक कष्ट, 
श्राये कम, खर्च ज्यादा बढ़ेगा । 


सिंह : भ्च्छे-दरे, मिले-जुले फल मिलेंगे, 
व. व्यापार से यंथार्थ ल्लाभ, सेहत को संभाले रखें 
कर पेट या सिर में तकलीफ़, . कारोआर पहले 
' जैसा ही, किसी विशेष उंलशन से छटटकारा, 
परिश्रम अ्रधिकं, सफलता दैर में मिलेगी ॥ 

* ! 


कन्या: व्यय अ्रधिक, धन की चिन्त्तां बढ़ेगी, 
थ्राय प्रधिक एवं हालात भी सुधरते महसूस 
होंगे। कारोबार ठीक, भाद्यों ले छुघ व सह- 
योग, सम्पत्ति के कामों में सफलता, सेहत 
खराब तथा पारिवारिक सुख मिलेगा । 


तुला : प्राय में वृद्धि व खर्चा यथार्थ होगा, 
भशीनरी से बचें, चोट या परेशानी पैदा ही 
सकतीं है। यात्रा छोड़ दें, लाभ देर से 
मिलेगा, व्यर्थ की चिन्ता या इलेश रहेगा, 
भ्राधिक स्थिति व हालात धुधरेंगे । 


. बृुश्चिक : कारोबार में उन्नति, अधूरा काम 
बनेगा, वातावरण भ्रनुकूल रहने पर भी छोटी- 
: छोटी बातों पर परेशानी ज्यादा रहेगी । 
सज्जन पुरुषों का परामर्श लाभप्रद रहेगा । 
नया काम व यात्रा न करें । 


"2 
घनु : वातावरण सुधरेगा, आय यघार्थ, 
व्याधारिक क्षेत्र में कुछ परेशानी फिर भी 
प्राधिक लाभ भ्रच्छा होगा | विशेष काम देर 
* से बनेंगे। यात्रा शुभ, भाय में चूद्धि व झंझटों 
. से परेशानी रहेगी। . - 


सक्षर : सावधानी से .रहें, व्यय / बढ़ेगा, 


. यात्रा में कष्ट, काम-काज का बोझ पअ्रंधिक, 
लाभ बढ़ेगा परन्तु मिलेगा कुछ दैर से, 
नातेदारों से मेल-जोल, यात्रा सफल, हालात 
ठींक ब आय-बव्यय यंचार्थ होगा । 
हि 


कुम्म : कोई विद्येष सूचना मिलेंगी, सेत्री पक्ष 
से चिन्ता, व्यथं के झगड़े-झंझटों से परेशानी, 
काम भी देर से बनेंगे, प्राय कम व्यय भंधिक, 
मित्रों से सहयोग, भ्राथिक दश्शा बरुंधंरेगी, 
कारोबार बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा । 


श्रीन : यात्रा सकल,विरोधी पक्ष से सावधान्त 
रहें, रुके काम बनेंगे, परिवार से सुख, 
लात में सुधार होता महसूत्त होगा। रुका 
सा मिल सकता है। यात्रा की श्राशा है। 
परन्तु सावधानी से करें । 








दीवाना का नया अंक मिला हमेशा की 
तरह यह अंक भी बड़ा रोचक लगा। मैं 
करीब दस सांल से दीवाना का पाठक हूँ । 
दीवाना पढ़ने के. साथ साथ इकट्ठ करने का 
भी बेहद शौक़ है सचमुच में दीवाना हास्य 


: रस से भरपूर पत्रिका है। मुशे दीवाना में सिल- 


बिल- पिलपिल, मोटू-पतलू, पंचतन्त्र, आपस 
की बातें; काका हाथरसी बेहद पसन्द हैं । 
पंरन्तु पिछले कई दिनों से मोटू-पतलू के 
रंगीन ने होने के कारण मजा नहीं श्राता । 
कहानी प्रनहोनी बेहद रोचक लगी, लेखिका 
को मेरी तरफ से बधाई । 

एम० एस० गुजराल--क रनाल 
दीवाना का अंक दस, 
ऐसा रहा कि बस । 
गाया चिल्‍ली का यश, 


पीता रहा हास्य-रस ॥। 


सच ! दीवाना के हास्य का मधुर रस- 
पान बहुत ही गुंदगुदाहपूर्ण होता है। मगर 


अंक-१० में सेठ घसोटाराम पालकी वाला ' 


की हालत पर बहुत तरस पश्राया । कृपया 
हमारी तंरफ से उन्हें सहानुभूति के दो 


शब्द कह दें । ह 
पे सुम्मी व रक्षि--पटना 


दीवाना का अंक्‌ १० मिला मुखपृष्ठ 

बर पुस्तकॉलय का चित्र देखकर हँसी भ्राई। 

इस, अँक में मोद्‌-पतलू,.भ्रादिम युग और 

प्रनहोनी काफी रोचक लगी। बड़ा लफड़ा 

व चोर-चोर पढ़ कर मजा आ गया । अगले 
अंक की प्रतीक्षा में । 

मोहन लाल शर्मा-करनाल 

दीवाना का. अंक १० प्राप्त हुग्ना, पढ़ 

कर मन मयूर नाच उठा । 'सवार्ल यह है, 

दीवाना पेज २ मनोरंजक एवं रोचक लगा । 


ग्जुछब्ड 
दजुछूछ दजच्ट 


छाते के शुण बढ़त हैं 

सदा रखियो ध्यान 
आया मौसम बरसातंक्रा 
छोड़ छाड़ दो काम । 

छोड़ छाड दो काम 

छाते को उल्टा क्रतलो 
'शॉविर' लगाकर 

नहा नहा कर जी क्रो भरल्लो॥ 





रा 7 


इस अंक में 'काका के कारतूस' पढ़कर मजा 
ग्रा गया। मोटू-पतलू, फंण्टम, आपस की 
ब्रातें बेहद पसन्द आयी । मुखपृष्ठ आकर्षक 
एवं रोचक था। मेरा सत्रसे प्यारा स्तम्भ 
दीवाना फ्र न्‍्डस क्लब' है । पत्रिका का मूल्य 
इतना क्म होते हुए भी श्रपने पाठकों को 
अ्रधिव से अधिक मनोरंजक सामग्री देने का 
प्रयास करती है। 
कृष्णचंद्र सोनी--भिलाई 
दीवाना का श्रक १० प्राप्त हुआ। 
मुखपृष्ठ देखकर हँसते-हँसते पागल . हो 
गया । मोटू-पतलू श्रौरसिलब्रिल पिलपिल भी 
मजेदार रहे । जगजीत सिंह राणा का कार्टून 
अच्छा लगा । धारावाहिक उपन्यास 'शअ्रन- 
होनी' भी बहुत अच्छा लगा । दीवाना ज्ञान 
वर्धकः पत्रिका है इसमें दिनों-दिन उन्नति 
हो । अगले अक का इतजार है। 
नीराज निगम-हापुड़ 
इन्तजार की घड़ियां समाप्त हुई श्ौर 
दीवाना भ्रक १० काफी देर से यानी 
१-६-८० का १५-६-८० को मिला । मुथ्य- 
पृष्ठ पर हास्य रस के खाने में चिलली को 
देख-देख हँसते-हँसते पेट में दर्द. होने लगा । 
मोट्-पतलू, फंन्टम, चिल्मगोंजामल का ब्लड़ 
प्रेशर, शाबाश बेटे आइसक्रीम खाओ, सभी 
कुछ रोचक लगे । अन्तिम पष्ठ पर ऊँह पाउ- 
डर का एडवरटाइज भी भ्रच्छा लगा ।' बहुत 
समय से परोपकारी जी से मुलाकात नहीं 
हुई । 
घसुलतान-हैदराबाद 
परोपंकारी जो परोपकार करने विदेश चले 
गये हैं । +>सं० 
हास्य पत्रिकाओं के सम्राट 'दीवाना' के 
अंक ११ को एक लम्बी प्रतीक्षा के बाद 
पढ़नें का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इसमें मोट- 
पतलू बेहद पसन्द आए। तीन जासूस और 
बोलती खोपड़ी का रहस्य का भाग-- १ 
बहुत ही रोमांचक रहा। अगले अंक की 
बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं 
--अमृतेश सिन्हा, पटना । 


ढ दाल 


१५ सितम्बर १६८० 


सम्पादक: विश्व बन्धु गुप्ता 
सहसम्पादिकाः मंजुल गुप्ता 
उपसम्पादक: कृप्पी शंकर भारद्वाज 
दीवाना तेज साप्ताहिक 
८-ब, बहादुरशाह जफर मार्ग 


नई दिल्ली-११०००२ 


चन्दें 


छमाहीः २५ वार्षिक: ४८ द्विवार्षिकः ९ 








|..." कर 00000 बह: 


५ हि व् न , हैं ।बाजारों में बिकने 
मोटर साइकिल युवा लोगों का चहैता वाहन है : शेकिन बह के 0४८ 5 टडीचओं का कतई 

ले ग्राम मोटर साइकिलों के डिजायनों में युवा वग के लोगों की आदरंतों,रु रह कि मोठर 
ध्यान नहीं रखा जाता। हम मोटर साइकिल 280 ५ /90 कुछ: सुझाव पैरा षट आह अत यम मे और 
साइकिलों के डिजायन मैं. क्या-क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं जिससे यह यु 


लोकप्रिय न्‍प | 








० 






८ ३. 
| पे रन 


५» 2५ ८. 0) ; > 


/ १ थी स्‍2027%8 ॥/॥6/5/८ (978: 


१, हैलमेट पिक-रिकार्ड चेंजर की तरह यह .लीवर चालित भुजा हैड लाइट के ऊपर 
2? कक वाली वार मेंलगी होगी | पिक का सिरा ड्राइवर के ठोक सिर के ऊपर पहुँचेगा ।॥ लीवर जो 


अऔ 


क्लच के साथ लगा होगा दबते हो यह हैलमेट ऊपर उठा लेगा याफिर सिर, पर रखेगा जेसा 

चालक चाहै। आखिर हैलमेट लोग चोराहों के नजदीक चालान से बचने के लिए ही तो लगाते हैं। 

उनके लिए आसानी | २. लीवेर रियरव्यू मिर की जगह ग्रीछे वालों को ठेंगा। ३. सीट का 

डि जायन ऐसा हो ताकि सवार और सवारनी बगेर यत्न किये एक दूसरे से .झ्टकर बेठ सकें । इस 

सीट में अलग बंठना वेसे ही असंभव होगा जेसे कप में दो आलुओं का अलग .रेहना। 8, दायें 

हैंडल के साथ बॉटल ओपनर लगा हो ताकि,भाई लोग जहां मर्जी आये मोटर साइकिल रोक 

बीयर या कोका पी सके । ४५. प्रायः सीट पर तोन चार पांच सवारियां .तक. बेठ जाती हैं पीछे 

वाले के गिरने का खतरा रहता है | अतः सीट के छोर के साथ पोछ्े' की ओर फ्लांट लेता,हुग्रा 

चित्र पांच का उपकरण लगा हो । जब सीट फल होगी तो इस पर दबाव पड़ेगा जिससे घंटा 

बजेगा। घंटें के बजने का अर्थ होगा ग्रब और सवारियां नहीं | ६. करियर पर पुस्तकों के लिए 
ऊंचा सा रेक फिट हो । आजकल सकल कालिजों के कोर्सों में कितनी किताबें ढोनी पड़ती हैं। 
७. स्टार्ट करने के लिए किक मारने का जो पेडल होता है उसमें नई बात हो। कुछ भी हो कि लात ॥ 
मारने में आनन्द आये | पेडल सिम्बल यानी प्रतीक चिन्ह वगेरह लगाया जा सके। गर्ज में ऐसी 
व्यवस्था हो कि उसमें किसी की फोटो या-यह' है कि आदमी जिस चीज को लात मारना 

चाहता है उसका प्रतीक चिन्ह पेडल के साथ लगा हो। उदाहरण, के लिए कोई व्यक्ति अपने शझात्र 

का चित्र लगा सकता है। या अधिक होमवर्क दैने वाले टीचर की मूर्ति यासीधघा ग्लोब जो दुनिया 

को लात मारना चाहता हो ८. हैड लाइट में पांच छः रंग के घमते फिल्टर लगे हों जिससे 

सफर भी डिस्को-ड्भराइव बन जाये । ९५. आगे सींग लगे हों इस देश में हार्न की लोग परवाह न हों 

करते । १०. किट बाक्स के साथ एक ग्रोर किट हो जिसमें धोती रखी हो । जब पेटोल हे पेसे 

चुकाने में कपड़ उतर जाय तो चालक कम से कम उसे ही पहन कर काम चला ले । 400३० 

को जगह एम्पलीफायर जो फटफट की आवाज को कम से कम जेटइंजन का झा के 73037 द 
ऊंचा करे । १२. शॉक 'एब्जाबेर की जगह शॉक प्रोड्यसर हो क्‍योंकि पोछे बेठी सवारनोी को द 
जितमे घ॒कके लगें मोटर साइकिल'यात्रा को उतना हो शभ माना जाता है। १३. दाये हैंड वाले | 
रियरव्यू मिरर के साथ लगे उपकरण से चाहने पर पीछे की गाड़ियों की और घल फंकी जा सके । 


श्र 
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औरुनर्ड 80... ०० न 
० १५, समय पर आप व्को मिलता रडेगा। 

कई क्रा#किएी परिवर्तनों के साथ दीवाना को पह्नी-भ्रक्तृब्बर (7.3.80) +ें याक्षिक 
“सह होगा. और पृष्ठ संख्या 













कक *> 
4 25 ' 2८2६ न्‍- निया ना रहा है. अब पत्रिका का साइज “+ 
व ै ०0 220] होदी)...समी स्थाई फीचर तो आप को निलेंगे ही लैसे: मोद्ग -पतत्ु ,सित्राबीत 
(्ह्ड्> 75 (25 १" न बाहुनी की भ्रप्त कीबतें'. काका के कारतृस, गरीब यद 
ट्ञ्र्स् / +१ की खेल में क्यों और कैसे, वर्ग पहेली. बुटकुले तथा मनोरंजक 
हू कक कल्ननियां. बारह मसाले की इस चाट को और च्चटपटा बनाने के निए दीवाली 
ल्््2 भेर्र गये स्तम्म प्रस्तुत किए जाएंगे; 
ल्््ट ्प और हर अंक की जिद्रोषता होगा उसके 
<> ४ | ५ साथ द्विय्या जाने वाला बड़े स्राइज़ का 
सब रंगीन पोस्टर | 
आन हर चीजके द्वाम आसमाज कोष 


के डुम् जमाले में खुद व्याडा उठा कर हम दीवान को श्राप 

हैं अब इसे रंगीनऐर आधिक मनोरंजक बनाने पर जो री 

2.० का कुछ भाग.भ्रापके कंघोंको भी डगना पड़ेगा. ,9.80(अक 25) 

77205 एक प्रीरिका कून्य होगा, 4.25 ४ यह माकूक़ी सी वृद्धि पत्रिका के 
गैटअप, महंगे कागज और उत्तम रंगीन धपार्ई के सामने कुछ भी 

नहीं दीवाना के लाखों प्रेमियों और पत्र #्षिक्रेलाठें' ने आन तक हमें जो 
सल्लयोग किया हैं उसके ॥निये हम 3न के आभारी है' और आशा करते हैं कि 


भगिग्यमेंवे सद्गा ढीवाना के दीवाने बने रहेंगे: 


) 





पहली अक्ठूनर के बदले हुए 


दीवाना के पहले शानदार अककी कायी 
पहने जे बुक करवा लीलिये 


न्‍ नहीं मिलेगी जन्म भर, फिर भी हम संतुष्ट । 

39 अरुण पासव्यन,भिस्तीपारा, धनवाद 

ही 4० : काकाजी, हड़तालों के इस दौर में श्राप प्रश्नोत्तरों की हड़- 
ताल क्‍यों नहीं कर देते ? 

हे उ० : प्रइनोत्तर भेजे नहीं, कुछ दिन तक इस साल, 

चिल्ली जी चिल्ला पड़े, दूट गई हड़ताल । 
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विष्णु नरायण अरोड़ा, फरु खाबाद॑ मोहम्मद अयूब मारी, सुजानगढ़ 
ब्र० : पढ़ते-लिखते समय यदि प्रेमिका की याद आरा जाए तो ? प्र० : काकाजी, हम भ्रापसे कविता करना सीखना चाहते हैं । 
उ० : पढ़ता-लिखना छोड़कर, काम करो यह मित्र, उ० : 'दीवाना' से दीवाने, तुकबन्दी पीख रहें हैं, 
उस कापी पर खींचिए, माशका के चित्र । कारतूस पढ़के, लड़के कविताएं लिख रहे हैं । 
ओम प्रकाश सोनी, जसवन्त गढ़ (राज० ) महेश बग्गा, इंदौर (म० प्र०) 
प्र० : काकाजी, श्राप भी किसी के चमचे हैं क्या ? प्र० : सुना है, ग्राप शादी करके पछता रहे हैं शौर इसी गम भें 
उ० : राजनीति में कुशल हम, गिरगिट से हुशियार, '“” अ्रपनी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं ? ५ 
काका चमचे उसी के, जिसकी है सरकार । उ० ; नहीं कोई पछतावा ध्यारे, दाढ़ी देती रहती दम, 
केवल प्र काश 'दुआ', काशीपुर कभी बढ़ालें, कभी मुड़ा दें, क्या हैं राजनारायण हम ! 
प्र० : इच्छाग्रों को दबा देना चाहिए या उनकी पृति के लिए बलबिन्द्र कुमार सोढ़ी, रामनगर, करनाल 
संघर्ष करना चाहिए ? प्र० : किसी बेवफा की शादी पर कौन सा तोहफा देना चाहिए ? 
उ० : इच्छा को मत मारिए, प्राप्त कीजिए लक्ष, उ० : कुछ काम ऐसा कीजे, उसका भी दिल पसीजे, 
देखो इंदिरा गांधी हैं, दृष्टान्त प्रत्यक्ष ! हो बेवफा की शादी, तोहफा वफा कां दीजे । 


प्रदीप कुमार मोर, सधुबन (बिहार) 

प्र० : क्या किसी की गुलामी करता, नीच कार्य है ? 

उ० : कोई बेगम सुन्दरी, तुम्हें बताए काम, 
हो जाये जीवन सफल, उसके बनो गुलाम । 

राजकुमार, दुलियाजान (असम) 





विनोद साहनी, बरेली (उ० प्र०) प्र० : सिनेमाहाल में नई फिल्म छुक्रवार को ही क्यों लगती है ?. ,-: 
प्रे० : कछ लड़कियाँ अपने हुस्नो-शबाब की टाचे जलाकर लड़कों. ७: शुक्रवार को इसलिए, विंतरक फिल्म, लगायं, । 

के सामने लाइट क्यों फेंकती हैं : 7: -शक्रखद का प्रांप्त- हो, वर्षों फिल्‍म चलायं॑। 
उ० : हुस्न जवानी की चढ़े, जिस दम तन पर ताप, हक रामप्रताप 'अधीर', शाहजहाँपुर ! 


बिना टार्च लाइट जले, क्या कर लेंगे आप ? 
या अर कर लिग राय (820 उ० : मजे इश्क के कुछ वही जानते हैं, 
प्र० : नशा कौन सा सबसे तेज होता है? । जो सिर को सलामत नहीं मानते हैं । 
उ० : भांग-सुरा के नशा से मानव करे प्रलाप, के० एन० कश्यप, रुद्रपुर हू नेनीताल) । 
धन-दौलत का नशा है, सभी नशों का बाप । । 
बोरेन्द्र कुमार “निराश, मंडला (म० प्र०) : “को दरवाजा किधर से खलता है? 
प्र० : इंसान चाँद तक पहुंच गया तो औरत ? ह उं, : घर दकांन के सक्ष्म हैं हु यह ताला हैं ग्रेट, - 
उ० : मर्द चाँद पर चढ़ गया, बना न कुछ भी काज, कं मेदोपढ़ की कलभ से, खले भाग्य का मैट ।7 दम 72. 
है मर्दों की चाँद पर, नारी शासन झ्राज । - लटक रे कर 


मोहम्मद अयूब, बरहानपुर (म० प्र०) 
गुलशन अरोड़ा, बाड़ा हिंदूराव-दिल्‍ली प्र० : ईद का चांद, तरबूज की पतली फांक जे नें 
र में ४ ० ४ + ४ के. 
प्र० : अगर महफिल में शर्मां न होती तो परवाने कहाँ जाते ? /अरेक 3१ ४ आर दिखाई की. 2 
उ० : बिना शमां के महफिल में माहौल जुदा होते, न ४ 


पु उ० : तरबजे को काटकर, खंदा खद-ब-खद खायं, 
कुछ चमकते चेहरों पर, परवाने फिदा होते । | 33 को दिखाकर पेन्दी व रेट ५ 
ओम प्रकाश गुप्त, गोरखपुर ऐ 0 


अशोक कुमार जाधव, " 
8848 कु कजी। कोई तमन्ना अधूरी रह जाए तो ? प्र० : देश पर मरने आह शक 
उ० : मुन्ना तेरी तमन्ना जो रह गई श्रपूर्णं, मरने वालों को ? क 0... * 
है निश्चय, अगले जन्म में हो जायेगी पूर्ण । : उ० : शहीद हों देश पर, वे देश के होते हैं दीवाने 
गेंदालाल आये इच्छावरो, डिवाई (बु० शहर) परें जो-चन्द्रमुखियों पर; के ग के है दि द 
प्र० : काकाजी, आपके कितने बच्चे हैं और काकी के कितने हैं ? के कलर 33 हक 
उ० : मेरे-तेरे प्रश्न पर रहते हम खामोश, विममप  कक कक  क क कक कक क कक भ कक कक कक» । 
फिफ्टी-फिफ्टी समझकर, कर लेते संतोष । पे 
बब्बूजो, पो० आहरा (पुरुलिया) 
प्र० : श्रापी ऐसी कौनसी इच्छा है जो इस जन्म में पूरी होने 
की उम्मीद नजर नहीं ग्राती ? 
उ० : गई जवानी हाथ से, चढ़ा बुढ़ापा दुष्ट, 


प्र०.: इश्क करने में रिस्क क्‍या है काका ? 


: श्र० : घर का दरवाजा अन्दर से, दुकान का बाहर से, तो भाग्य कि 


अपने प्रशन केवल काका के कारतस 
पोस्ट कार्ड: दीवाना साप्ताहिक, 


पर ही भेजें ( ८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्ली-१ 















। दीवाना पुरस्कार जीतिए: 
कैमल-पहला इनाम ३० रु, 
। | "१। 7१९ (७१ | कैमल-दूसरा इनाम २० रु, 
। कैमल-तीसरा इनाम १० रू, 

कैमल-आश्वासन इनाम ५ 


दीवाना - आश्वांसन इनाम ५ 
कैमल-संर्टिफिकेट १० 








बज) *) । ३०६ 
' किवल १२ वर्ष तक के विद्यार्थी प्रतियोगितामेँ शामील हो सकते हैं। उपर दिये गये चित्रमें अपने मनचाहे कैमल रंग भर दिजिए। अपने 
'रैसीन प्रवेश-पत्र नीचे दिये गए पत्ते पर भेजिए, दीवाना, < -बी, बहादूर शहा जाफर मागे, नयी दिल्‍ली ११० ००२ 

! परिणाम का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा। और कोई भी पत्रव्यवहार, नहीं किया जाएगा। 





| कृपया ध्यान रखिए कि पूरा चित्र पेंट किया जाये। 5 
किक ४ 600075६55॥ ॥४०.6|5 


| ||चित्र भेजने की अंतिम तारीलः १५-0-८0 








पिछले कुंछ दिनों से पतलू कानों से ऊंचा सुन रहा है । 
उसका यह बहरापन शअ्रब दूसरों के लिये सर दर्द बन गया 
है । भौर उसके सभी मित्रों का जीना हराम हो ग्रया है। 
झटका श्राज कल प्राकृतिक चिकित्सा पंर रिसर्च कर रहे हैं । 
झ्रौर उन्होंने आग पानी और हवा द्वारा बहरेपन के इलाज 
का नुस्खा ढूंढ लिया है । 





»-नमम>मकानकन»- ऊन +-नममन- न +मकन+-मननमनम- नमन म- न मन कम नम ना नमन नमन मनन नन+- क+-नम-क+नम++333+5+3 मनन न नमन न न न न न न - न न न मन मनन -ननमन-+ «न. ि 
ग्रबे कनखजरे, तेरे कान में गोबर भरा हैं क्‍या ? डाक्टर 0०0४ गानों का साज ढू ढ़ा है ? कौन से गानों का साज दूढ़ा है । 


झटका ने तेरे कानों का इलाज ढूंढ़ा है । ; 222 | मैं तो बिना साज के लता भंगेशकर से 
ख | ग्रच्छा गा सकता हूं । 


उन नघ्ख 








कानों की प्राकृतिक चिकित्सा में पहले प्रचलित मुहावरों के 
हिसाब से विभिन्‍न प्रकार के कानों का विवरण है और 
कानों की विशेषता यें बताई गई | जे, श(तों का कच्चा होना 
कानों कान खबर न हो ना। #ा« # »ड़े झाड़ना।. एक 
कान से सुनना दूसरे से निकाल देता। दीवारों के भी 
कान होना । 













चहरे पर ! कमाल करते हो । भला कोई कागज भी 


। मार सकता है ? 
तुम झक मार सकते हो तो क्‍या हम है 


कागज नहीं मार सकते । 








सरकार ने डाक्टरों झ्ौर वंज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने के लिये | 
उनके ग्राविष्कारों श्रोर नई-नई दवाओ्रों पर बड़े-बड़े पुररू- | 
कार देने का फंसला किया है। डाक्टर झटका श्रव तक कई + 
नई दवाग्नों पर सफल प्रयोग कर चुके हैं । श्रौर वह सरकार 









क्‍यों न कुछ नई-नई दवाओं 

नाम के झंडे गाड़ द। 

ओर पु “० मृश्किल भी तो नहीं है। सभी कुछ 

| तो कंमिस्ट्री की किताबों में लिखा है । मेरा काम तो कछ 

के पास भेजी जाने के लिये तैयार हैं। ् . . « «| दवाओं को उचित शभ्रनुपात में मिलाना है। हे 
डाक्टर झटका प्राकृतिक चिकित्सा के चक्कर में फंस रहे हैं।। ० 8 2५ - 

इस बीच इन्हीं की प्रयोगशाला में इन्हीं की दवाप्नों से मैं 


की खोज कर डालूं और अपने 





















है। न्ल्न्गाः 
कद |। (५ ] 

भरे तुम डाक्टरी की किताबों में " हि 
के पद मई /[ ताबों में सर मार कर कया कर रहे 2-३ क्या खोज रहे हो लगता है प्रपपी कबर खोद 





दवाओं की दुनिया में कोई नया चमत्कार खोज रहा हूं । यह काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो |] 
४ 0 कक कक ०० 


“कानों का कच्चा होना । कानों की. प्राकृतिक चिकित्सा. | | हाय मुझे मार दिया। कान टूटा नहीं है इसका मतलब है, 
के पहले चेप्टर में इस मुहावरे का विवरण है। भ्रब सबसे मेरे कान को कराची पतलू कानों 
पहले मैं यह देखता हूं कि पतलू कानों का कच्चा है या नहीं । | | का हलवा बना दिया । 













श्रागे लिखा है “कानों कान खबर होना ।”” 


समाचार। न इसके कान में कोई समाचार हैं 
ग्रौर न समाचारपत्र छपने वाला प्रेस लगा हे । 





कौन से कसाई के दही बड़े खो गये हैं ? क्‍या मेरे 
कान में दुकान थी उसकी ?[7 
















ग्रागे लिखा है' “कात पड़ी श्रावाज सुनाई न देना ३5 


8० [2/-“ आदी ; | ठीक लिखा है यही तो इसकी असली बीमारी है । 
प्रागे लिखा है “एक कान से बात सुनना; दूसरे से निकाल | | से बात सुनना, दूसरे से निकाल हु 


ी 


अ्रगला मुहावरा हे,“दीवारों के भी कान होते हैं । के 


व (८ [इसका मतलब, पत मतलब, पतलू दीवार हैं । 


हे ३ जो 
प्रौर यह दीवार पतल हू । । 6 













भ्रौर तुम पतलू का इलाज न कर 






कप सको शुर्करदो व). दीवार का इलाज बना कद इसके कांनों का चैक श्रप करके इस खराबी 
7 शुरू कर दो । “77 + कै शा की जड़ पकाड़ो । 
््र | ३०० .> ४ 










जड़ क्‍या पकड़ । इसके कान में तो इंडिया गेट की तरह 
हि) कक दरवाजा खुला है । 














ग्रब समझे, यह एक कान से सुनता है तो वह दूसरे से क्‍यों 
कि तल शक न 2 0820-77: निकल जाता है ? 


हर 


रन ग्रौर घसीटा राम अब डाक्टर झटका की लंबोट्री में 
नई-नई दवाओं के प्रयोग कर रहा था । 



















कानों के लिये यह मरहम बनाने का नुस्खा लिखा है किताब 
में । पहले एक किलों गाय के गोबर में ञ्राधा किलो तार- 
कोल मिलाश्रो । श्रौर मिट्टी का तेल डालकर आहिस्ता-मा हि- 
सता चलाते रहो । 


वाह-वाह कमाल हो गया | 
इन. दवाश्रों को मैं आपस में मिल्लाऊं) तो कद लम्बा करने 
जग 8 अ्जीब--भो - गरीब दवा बन जाएगी । | 2 0 जा 


अननननननननन-न-नमननननननननननननननननन-म-ननक-झक-नन«न-न-ग-८-ीगग<न-न-न-नननननाननन-भ+-नभ-नग2भ2तगनगएगभगभगभतगतनभगएगपगनगनतनतनतएन>तनतनगनगनगऋनग>ऋ>>++----...--- 











हज कानों के मरहम का नुस्खा है या सड़क पर लेप करने।॥ 
वाला प्लास्टर बनाने की विधि है ? 







थ 


९४८! ५2) 22222 


>..++ कफ कक सकॉफई<स  न्‍क्‍-बन॒न>नतमतततत््न्‍्त+तततमे 


दवा बनकर तंयार हुई, तभी वहां एक जरूरतमन्द आ गया। 
डाक्टर साहब मेरा कद बहुत छोटा है। कोई ऐसी दवा दीजिये 


४ ]॥6 पलक मेरा कद 









भ्रब तुम जया भादुड़ी हो । मैं तुम्हें 
श्रमिताभ बच्चन बना 
दू गा दवा पिलाकर । ] 





बड़ा हो सके । 









उस भ्रादमी ने 
जैसे ही दवा 


१०९०० 

























और देखते ही देखते उसकी एक टांग की 
_ | लम्बाई बढ़ती चली गई । कह रहे थे 


तुम्हें जया भादुड़ी से श्रमिताभ बच्चन बना 
दूं भा । पद क्‍या शुतुरमुर्म कला दिया है मुक्षे! 


कप बाकी श्राधी दवा पिलाओ्रो ताकि 
दोनों टांगें एक ज॑ंसी हो सके । 
बाकी अ्राधी दवा की शीक्षी तो टूट 


गई । ओर जिन दवाओं के मिश्रण से 
वह बनी थी कह समाप्त हो चुकी हैं । 


बेड़ा भके हो तुम्हारा। भारी से श्रपनी 
गर्देन काट लो । तुम्हारी खाल में मसाला 


भरने के लिए मैं श्रभी भ्रपने साथियों को 
कर ग्राता हूं । 


































लम्बी टांग 
प्रारी से काटने 
के भ्रतिरिक्त मेरे 
“पारस श्रौर कोई 
उपाय नहीं है । 











धरे बाप रे ! 
' छाधी दवा का 

श्राधा प्रसर 
द्ढ्स भर हुप्ा 
। 





यह तो बहुत ्वतरनाक दवाई रही । अब 
जरा कोई नरम और स्लो एक्शन वाली दवा 
बनाता हूं । हाँ, यह्‌ ठीक रहेगी । 
कील मुहासे दूर करने वाली क्रीम । कील . 
मुहासों से युव्रा पीढ़ी बहुत परेशान हुँ । 
भ्रच्छी भली सूरत धाले, जो फिल्म स्टार 
बनने योग्य होते हैं कोल मुहासों के कारण 
अपनी भद्दी शक्ल पर 























लो बन कर तैयार हो गई दवा। इसमें चिड़िया की चोंच, बुलबुल के पर 
प्रौर मगरमच्छ के भ्रॉस जेसी कीमती दवाइयां पड़ी हैं। अरब देश में कोई 
बदसूरत नहीं रहेगा । हि 

इस दवा के भ्राविष्कार 
के लिए प्रकार मुझे 
लाखों का इनाम देगी! 








॥॥॥ ॥॥॥॥॥५ ५ 










डाक्टर साहब, मेरे मुंह पर यह एक बहुत बड़ा मुहासा हैं 
क्या भ्राप इसे दूर करने के लिए कोई दवा दे सकते हैं ? 








उ गली से मल लो श्रच्छी तरह | मुहासा ऐसे गायब होगा 
जेंसे गधे के सर से सींग । 




















क्यों नहीं ? भ्रभी-पअभी यह दवा बनाई है। तुम पहले खुश 
किस्मत हो जो इसका लाभ उदाधोरें॥ 77 | 












वास्तव में दवा 
जादू के भ्रसर 
वाली बनी 
थी। 






गौर देखते ही देखते उस आदमो का सर 
अरब बिल्कल गायब था । 
मैं पूछता हूं, यह तुमने मुहासा दूर किया है 
मेरा, या मुझे सरकटा भूत बना दिया हुँ । 


श्रव उस आदमी का पूर सर दबा के लिए 

एक बड़ा महासा बन गया था और दबा || मुहासा मम बाद श्रब इसके पूरे चेहरे 
उसके सर को बहुत तेजी से छोटा किये जा | | का कबाड़ा किये डाल रही है । ,/- 
रही थी । 
















[भिपने ग्रापको डाक्टर कहते हो । मैंने 
तक नहीं देखा । [7 | 


>-_«>---मनम 3 -न+-क. 3->-न-+++«-- 


| मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा ') "| 
६ +++४335+..५७ ० 









ठहरो । यह मेरी आंखों का धोखा हे, लगता है मेरी आँखों 
का बेड़ा गक हो गया है जो तुम मुझे बिना सर के दिखाई 
देने लगे हो । 








-+ आओ - -+ ०५७०-५७ “कक » कब थथ 
रे तर 





लो कोला, कोका कोला, पेरसी कोल।, रिफ्रशिग कोला, नोवा 
कोला, श्रौर इंजन का कोयला डालकर बनाई गई । आंखों की 
चमत्कारी दवा, डाक्टर झटका की बनाई यह दवा जरूर 
7 / आंखों को 
ठीक करेगी। 














मतलब साफ था घसीटाराम ने खिड़की 
में से सड़क पर जाते ऊंट को देखा । 
आंखें “ट्‌-इन न 
देख रही थीं । 









ओर फिर उल्लू की ओर देखा तो 
'टू-इन-वन” का मतलब 


झौर साफ ५ ५ 
(4 ल्र्द्ु 


(० 






देखी तो उसकी श्राँखे 
इंडियागेट जितनी ४ 
चौड़ी'हो गई । * 








यह प्राकृतिक चिकित्सा की किताब हाथ लगी है । एलोप॑थी 
की बजाये मुझे भी अरब इसी पर भरोसा करना चाहिए । 
आंखों के इलाज के लिये लिंखा है, पहले श्रांखों को गौ मूत्र 
से साफ करो । यह मेोरारजी देस।ई की लिखी पुस्तक है, क्‍या ? 





घसीटाराम ने ज॑से ही दवा श्रपनी श्राँखों मैं डाली, दवा का 
असर शुरू हो गया । रे 
2: लगता है दवा आँखों के रास्ते पेट तक 


श्रोर फिर मुहांसे के इलाज के लिए 


आये मरीज की श्रोर देखा, तो ५५ 
(7 


इसके बाद उसने शीशे में अपनी सूरत 

















|___[उतरती चली चली गई है।] 7 है । 





“टू-इन-वन रेडियो श्रौर 
टेपेरेकार्डर तो होते हैं ''ट्‌- इन-वन आ्राई ड्राप्स” का क्या मतलब 
हो सकता है ? 













फिर उसने दीवार पर लगी अपनी तस्वीर 
की ओर देखा*** 














मेरी लुटिया डूब गई । जीते जी मेरा जनाजा 
निकल गया | बेड़ा गक हो डाक्टर झटका 
का किस की दवा पर -मैंने भरोसा किया । 


तुम किस बात पर रो रहे हो ? मुझे तो 








आगे लिखा है, फिर आंखों को मूंगफली के छिलके से रगड़ो, फिर 
करेले की चटनी को किसी बतेन में गम करके श्रांखों को उसकी 
भाप का सेंक दो । बड़ा लम्बा इलाज है । अंत में लिखा है। एक 
बड़ा गढ़ा खोद कर मिट्टी को शीरे से गीला करों और रोगी 
को आराम से गढ़ में लिटाकर उसे गर्दन तक अच्छी तरह शीरा 
मिली मिट्टी में दबा दो । ग्र्ण्कुः 













दूसरी भोर पतलू के ' 
बहरेपनत का इलाज 
करते-करते यह हालत 


गढ़ा खोद लिया, पहँ तक मैंने श्रपने श्राप ही खुद को मिट्टी 
में दबा दिया । भ्रब भागे १ [ तुप्त मे भाई कहा है, तो एक उल्लू, 












मे मेरी मदद करो भाई । 5024 
3 इसर उल्लू | | हो गई थी 
की मदद 
जरूर करेगा । 





मेरे कान को क॑मिस्ट की दुकान बना दिया है । मुझे मैरे हाल प्रौर पतलू की आवाज् डाक्टर झटका भ्रौर मोदू को 
पर छोड़ दो । मुझे नहीं करवाना है भ्रपने कानों | | ऐसी सुनाई दी थी, 008 उसके कानों के पर्दों से ऐसे टकराई 

५ । का इलाज । सुन रहे हो मेरी श्रावाज्ञ । | थी कि श्रब वे दोनों खुद पतलू से अधिक बहरे हो गये थे । 
क्या कहा ? बुन रहे हो मेरी जुराब ?. मैं कह रहा हूँ, सुन रहे हो 
यह कह रहा है, चुन रहे हो मेरे गुलाब । मेरी झ्रावाज़ । 











| कहा? मुझे तकिया दिया तो मैं तुम्हारी 
दुकान के कपड़े फाड़ दूंगा ? 


और बहरों की यह पूरी बटालियन घ 


उसने श्रपनी री 
यह हालत बना ली थी । रत्न पूरा धरती में गढ़ा है । 


मैंने कहा था न कि यह श्रपनी कबर श्राप खोदेगा । 


९ का पूरा चर्खी पे चढ़ा है ? अपना 
। पक गोबर श्राप धो देगा ? क्‍या मतलब है तुम्हारा इस बात से १. 


१४ 











हुम यह कर कया रहे हो माई डीयर घसीटू । 
अपनी किस्मत को रो रहा हूँ, प्राकृतिक चिकित्स। के चक्कर 
में मैंने मिट्टी में शीरा मिलाया था। जिससे यह मोटे-मोटे 
च्यूंटे यहां जमा हो गये हैं श्रौर मुझे बालूशाई की मिठाई की 
तरह खा रहे हैं । 









इसका मतलब है तुमने यह मुसीबत खुद श्रपने ऊपर ली हैः । 


ऊपर ही नहीं ली है, नीचे भी ली है । धरती के नीचे. कोई 
मेरे पाँव पर जल तरंग बजा रहा है। 
















धरती के नीचे जहां घसीटाराम ने खुद को गाढ़ा था, वहां 
चूहों का एक बिल था प्रौर वे श्रपने भ्रन्दर घसीटाराम के 
. पांव देखकर भ्रसमंजस में पड़े हुए थे । 
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अभ्रे मर गया। कोई मेरे पांव की उंगली खा गया । 


लि ल-लज+-+४+++++ “जन द्र++- द्न््न्न्न्प--ज- ््-. बजाय पा 


अगर एप मु गफलियां हैं 
३ मार कर देखो । 
५ 


तो इन पर 
(५८८ 










कोई मेरे गांव की गली चला गया ? कया कह रहा है तू ? 














लगता है यह भी बहरा हो गया है केवल हम ही यहां भच्छे 
कलह रह गये हैं । 





तीन जासूस ओर 





'यह तो मैं नहीं जानता । राजू ने 
उसे बताया, 'लेकिन इस दिशा में कोशिश 
तो करके देखें ! यही एक सूत्र है हमारे पास 
आगे बढ़ने के लिए और कोई चारा नहीं 
है । शायद हम कुछ ऐसे प्रइन पूछे जो पुलिस 
पूछना भ्रूल गयी हो ।' 

“चलो तो पहले क्‍या करें ?” श्याम ने 
प्रश्न किया । 

'पहले तो थाने से हमें जग्गी की बहन 
का पता पूछना है।' 

नीचे से राजू की अम्मां का ऊंचा स्वर 
ग्राया, अरे लड़को आगश्रो चाय पी ली ।! 

कुछ ही मिनटों में तीनों नीचे टेबल 
के चारों ओर बेठे थे ! उनके सामने चाय 
को प्यालियां थी और बीच में प्लेटों में दाल, 
समोसे ओर विस्कुट । जब प्लेट साफ हो 
गयीं श्रौर प्यालियां खाली हो गयीं तो राजू 
की मां आईं । उन्होंने तेज नजरों से राजू को 
दैखा, 'राजू, तू मेरा दिमाग खराब करके 
रहेगा ! पहले एक मनहूस खोपड़ी ले 
आया | उससे छटकारा पाया तो बंजारों को 
पौछे लगा लिया। तुम लड़के कर क्‍या 
रहे हो ?' 

बबंजारे ? “तीनों के मुंह से एक साथ 
निकला ! 

हां, एक*मृंछों वाला भ्रजीब से कपड़े 
पहने बंजारा यहाँ ग्राया था वह तुझे पूछ 
रहा था ! तुम यहां थे नहीं ।' 

'तो ?' राजू ने पूछा । 


'वह तेरे लिए एक संदेश छोड़ गया*** 
क्या अजीब सा सन्देश था !**'हां'*'वह कह 
रहा था 'राजू से कहना है कि जब बिल्ली के 
पीछे कुत्त पड़ जाते हैं तो वह जान बचाने 
के लिए पास के पेड़ तक जोरदार छुलांग 
लगाती है ।' 

राजू ने सिर खजलाया। श्याम व 
महिन्दर को थूक निगलने में भी कठिनाई 
महसूस हुयी । तीनों में से किसी को राजू 


की मां से आँखें मिलाने का साहस नहीं हुआ्रा, 
जब वह कप और प्लेटें उठाकर गयीं तो 
तीनों ने चैन की सांस ली । 

'क्या मतलब है इसका ?” महिन्दर 


बड़बड़ाया । 
'शायद पहेली है या. बंजारा बोली की 
कोई कहावत है पता नहीं । शायद वह कह 
रहा था कि हमारी हालत ऐसी ही है जंसी 
बिल्ली की जिसके पीछ कुत्ते पड़ हों। हमें 
दौड़ लगानी है जान बचाने के लिए ।! 
, छलांग लगाने का श्रर्थ हमें जल्दी से 
जल्दी धन का पता लगाना होगा ।” श्याम 


ने भी अन्दाजा लगाया। 


राजू ने टेलीफोन उठा कर पुलिस 
स्टेशन से जग्गी की बहन का पता पूछा। 
कुछ देर में ही उत्तर मिल गया । बह प्रकाश 
कालोनी नं० ४२२ में रहती थी । 

जब तीनों प्रकाश कालोनी पहुचे तो 
पूछते-पूछते नं. ४२२ तक पहुंचने में काफी देर 
भटकना पड़ा । कॉलोनी में झुग्गी झौंपड़ियाँ 
प्रधिक थीं। उन्हीं की भश्रायु के एक लड़ के ने 
बताया कि कॉलोनी रेगुलर नहीं हुई है। 
इसी लिए लोगों ने पक्के मकान नहीं बनवाये 
हैं। कारपोरेशन कॉलोनी की जमीन खेली 
करवाकर वहाँ बिजली कर्मचारियों के लिए 
बवारट्टर बनाना चाहती थी कॉलोनी के लोग 
भ्रदालत में भ्रन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा में 
थे ग्रतः यहां सब भ्रनिश्चितता की स्थिति में 
रह रहे थे । 

खेर उन्हें शान्ति देवी का मकान मिल 
गया । मकान साधारण देहाती टाइप का 
था। दीवारें मिट्टी की बनी थीं श्रौर ऊपर 
फूस का छत्त था । शान्ति घर पर ही. मिल 
गई।शांति श्रधेड़ उम्र की औरत थी। बाल 
कुछ सफेद हो चले थे । चेहरे पर झरियां भी 


हल्की रेखायें बनाने लगी थी । जब राज ने 


उसे बताया कि वह उसके भाई जग्गी के 
बारे में कुछ पूछने श्राये हैं तो पहले तो वह 
हिचकिचाई लेकिन फिर कुछ सोचकर उन्हें 
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अन्दर ले गयी । निवास का कमरा साधारण 
था। फर्श गोबर से लीपा हुआ था। चारों 
दीवारें पुराने कंलेन्डरों. के देवी देवता ञ्रों 
के चित्रों से ढकी पड़ी थीं। चित्र दीवारों 
पर चिपकाये हुए थे कमरे में दो चारपाधइ्यां 
एक कोने में एक सन्दृक श्रीर उस पर सिलाई 
की मशीन, कुछ कटे व अ्रधसिले कपड़े तथा 
ऊन के गोले व बुनाई का सामान तह की हुई 
रजाई पर रखा था। एक चारपाई खाली 
थी, दूसरी पर गद्दा व चहूर बिछी थी | एक 
दरवाजा पीछे की ओर जाता था शायद 
रसोईघर होगा । 

तीनों खाली चारपाई पर बेठ गये वह 
दूसरी चारपाई पर बंठ गयी ! राजू ने गला 
खूंखार कर बात शुरू की, “माता जी, हम 
पुलिस की 'ओर से नहीं श्राये हैं। हम एक ऐसे 
आदमी की सहायता कर रहे हैं जिसे मदद की 
जरूरत है । वह मुसीबत में है। हम आपके 
भाई के बारे में काफी कुछ जान गये हैं । 
यह भी जानते हैं कि बेंक में डाका डालने के 
बाद दो सप्ताह वह आपके पास रहा जिससे 
सन्देह की छाया श्राप पर भी पड़ी ! डाके 
के तीस हज़ार रुपये बरामद न होने के कारण 
आपकी निर्दोषता पर अब तक प्रइन चिन्ह 
लगा हुआझ्ना है। 


देवी देवताश्रों की तस्वीरों से श्रटी 
दीवारों की ओर इशारा करते हुये राज ने 
ग्रागे जोड़ा, “इस प्रश्न चिन्ह के कारण 
आपके श्रद्धालू और धमंपरायण द्वदय को 
जो ठेस पहुंची है उसे हम समझते हैं । यदि 
ग्राप हमारी सहायता करेंगी तो न केवल 
हम विपत्तियों के भंवर में फंसे एक अज्ञात 
व्यक्ति की सहायता कर पायेंगे अपितु 
ग्रापके निष्कलंक चरित्र पर मंडरा रहीं. 
काली छाया को भी हटा सकेंगे । 

शांति के चेहरे पर अर्जाब भाव आये ! 
उसने श्याम को तरफ मुड् कर राजू की 
भ्रोर इशारा करते हुये कहा, “क्या यह 
हमेशा ऐसे ही बात करता है ? 

श्याम मुस्कराया, 'राजू पुस्तकें बहुत 
पढ़ता है इसलिये जब कभी बोलते बोलते 
अपनी रो में बह जाताहै तो एसी किताबी 
भाषा बोलने लग पड़ता है ।' 

राजू झेंप गया । 

शांति ने कहा, “खेर, मेरी समझ में 
नहीं श्राता कि मैं क्या मदद कर सकती हूं । 
मुझे पता नहीं लूट की रकम कहां छुपा रखी 
है जेसा कि मेंने उस समय पुलिस को बता 
दिया था । पुलिस के आने तक मुझे तो वह 
भी पता नहीं था कि वह डकंत है।” 

राज्‌ ने निवेदन किया, "जरा यांद कर 
आप वही बातें हमें बताइये जो आप पुलिस 
को बता चुकी हैं। शायद हमें कुछ नुकता 
नज़र आग्रे । “कोशिश करूंगी।” शांति ने 


प्रांखें मुंदककर भूतकाल में झांकने का प्रयत्न 
करते हुये कहा, “छ: या सात साल पहले की 
बात होगी ! जगजीत यानि जग्गी मेरा भाई 
मेरे पास आया ! उस समय मेरे पति जिन्दा 


थे। वह रद्वी अखबार बेचने का काम करते 


 थे। अठारह वर्ष की ग्रायु में घर से जामे 


के बाद जग्गी एक दो बार ही मुझसे मिला 


्ट् होगा । मुझसे उसने यही बताया कि वह 


हि हर 
का 


| 


रे 


|| 
;। 


भोपाल में किसी कम्पनी में नौकरी करता 
है । वह हमारे पास आया और घर पर ही 
यहीं पड़ा रहता था । बाहर कतई नहीं जाया 
करता था । 

“ग्रव मैं जानती हूं कि तह बाहुर क्‍यों 
नही जाता था । वह पुलिस से बच रहा था । 
मैं यही सोचती रही कि शायद जेब में पंसे 
नहीं होंगे इसलिये बाहर नहीं जाता । इसी 
बीच मेरे पति अभ्रचानक बीमार पड़े। उन्हें 
अस्पताल ले जाना पड़ा ! मैं उनके पास 
लगभग एक सप्ताह हस्पताल में रही, उस 
दौरान इस घर में जग्गी अकेला ही रहा । 
तो उसने एक काम ज़रूर किया फस के छत 
की मरम्मतकीघ्रकी लिपाई की श्रौर दीवारों 
पर यह चित्र उसी ने चिपकाये थे । ग्रब 


. मुझे याद भाता है कि जब उसे मेरे पति को 
प भर्ती कराने हस्पताल ग्राना पड़ा व एक दो 


६ 
।( 


0. 28 


बार जब वह उन्हें देखने श्राया तो हमेशा 
काले चइमे पहन कर और नीची सी टोपी 
पहन कर झाया ! जरूर ही वह पहचाने 
जाने के डर से ऐसा ,करता होगा । 

“इस बीच मेरे पति को हालत बिगड़ती 


_ ग़यी। डाक्टरों ने जवाब दे दिया। ऐसी 


री 


। 


स्थिति में एक दिन घर गयी तो पाया कि 
जरंगी जाने की तेयारी कर चुका है । सूटकंस 
तैयार करके बेठा था ! मुझे ग्राश्चये तो हुआ 


. कि ऐसी विपदा की घड़ी में जब उसका मेरे 


साथ रहना जरूरी था वह जा रहा था । 
मेरे रुकने की विनती भी कुछ बहाना बना 


कर उसने दुकरा दी । 
: «ग्रब सोचती हूं उसे डर के मारे ही 


: जाना पड़ा मेरे पति की मत्य पर शोक प्रकट 


करने लोग श्राते श्ौर शत यात्रा में भी 
शामिल होना पड़ता जहां उसके पहचाने 


जाने का खतरा था । झ्रागे मुझे उसकी कोई 
खबर नहीं लगी । कुछ पता लगा तो तब 
ही जब पुलिस मेरे घर गञ्याई।” राजू ने 
प्रश्न किया, “जाते समय श्रपने दोबारा आने 
के बारे में कुछ कहा उसने ! 

 #मश्ले ढीक मे याद नहीं। शांति ने 
उत्तर में कहा, मैं बसे ही परेशानियों से 
घिरी थी | कुछ ऐसा तो उसने जरूर कहा 
था कि जीजी तुम यह मकान न छोड़ना 
ताकि मैं दोबारा भ्राऊं तो तुम्हारा घर ढ़, ढने 
में कठिनाई न हो क्‍योंकि मेरा भी भोपाल में 


“वक्‍का पता नहीं है ।' 


'राजू का चेहरा खिल उठा, “अब मैं 
कह सकता हूं कि उसने पंसा यहीं इसी घर 
में कहीं छुपा रखा है । जब आप हस्पताल में 
थीं तो उसे काफी अवसर मिला होगा। 
मकान न छोड़ने के लिए कहना इस बात की 
पुष्टि करता है ।' 

शांति ने सिर हिलाया, 'पुलिस ने भी 
ऐसा ही सोचा और घर का कोना-कोना 
छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला । 

राजू ने फिर दी, “उसने 
चालाकी से ऐसी जगह छिपा रखा है जहां 


से मे पहुँचा हे। सेझो 


दलील 


पुलिस की श्राम तलाद्ी 
सौ सौ के तीस हजार रुपये के मोटों को फुल 
तीन गड्डियाँ ही तो बनेंगी | ग्रोसत तीन सौ 
पृष्ठों की किताब के बराबर जो कहीं भी 
छुपायी जा सकती है। यदि शझ्रापको आपत्ति 
न हो तो ,हम घर का निरीक्षण करना 
चाहेंगे।' 
शांति को क्या आपत्ति हो सकती थी । 

मुख्य कमरे के पीछे किचन था जिसमें एक 
ध्रोर बतेन व पानी का ड्रम पड़ा था, बुझी 
हुई अंगीठी भ्रौर पुराने ढंग का चौका देख 
कर बाहर प्राये। उन्हें कोई ऐसी जगह 
नजर नहीं आई जो पुलिस की निगाहों से बच 
सकती हो | निराश हो बाहर श्राये श्रौर 
जरूरत पड़ने पर फिर आने का वायदा कर 
शान्ति देवी से उन्होंने भ्राज्ञा मांगी । 

रास्ते भर कोई न बोला। चुपचाप 
प्रपने-प्रपने विचारों में खोये वे पंडल मारते 
रहे । उन्हें यहां से भी ,खाली हाथ लौटना 
पड़ रहा था । 

राजू के घर पहुचे तो राजू के पित 
गेट पर ही खड़े मिल गये । वह शायद बाहर 
जा रहे थे,वर्दी में थे । ड्राइवर गेराज से कार 
बाहर निकाल रहा था | 

उन्होंने पुकारा, 'राजू बेटे, तुमने दुकान 
से कुछ मंगवाया था ? एक आ्रादमी बड़ा सा 
पार्सल छोड़ गया था । 

'वासंल ?” राजू को भ्रादचर्य हुप्रा, 
'नहीं मैंने तो कहीं से कुछ नहीं मंगवाया 
था। 

प्तम भल गये होगे । मैंने उस ग्रादमी 
प्ते तुम तीनों के कमरे के दरवाजे के थारगे 
रखवा दिया था। ऐसा ही बड़ा सा पासल 
है जैसे होम डिलीवरी सविस वाली दुकान 
ग्राहकों के घर पहुंचाती हैं ।' कमिश्नर साहब 
मस्कराये। 

तीनों प्रपनी साइकिलें पटक हैडक्वार्टर 


की सीढियां लपक कर चढ़े । सचमुच दरवाजे 
पर 


च्क्ड् 


पर बडा सा पार्सल रखा था। उः 
पेंसिल से लिखा था तीन जासस को 
कया हो सकता है. यह ः 
प्रश्न किया 
'अ्रन्द्र ले 


प्रन्द 


ु 


जाकर खोलने पर पता 





तर रुक टाँग पर वन्‍यों ख्ठा 
हट ९ 





लगेगा .।' राजू भी हैरान था । 

अंदर ले जाकर उन्होंने चारों श्रोर 
लिपटी सूतली काटी । बाहर का पंकिग पेपर 
हटाया । भ्रन्दर और पुराने अखबारों की 
पैकिंग थी। जल्दी-जल्दी श्रखंबारों को हटा 
कर तीनों मे झांका तो उनकी आँखें फेल गई 
श्रौर साँस गले में ही अ्रटक गयी । 


हे भगवान मर गये ।! 
उठा। 

राजू को भी शभ्रावाज निकालने के लिए 
गला खंखारना पड़ा । ' 

'किसी ने*** बोला, 'बेताल की 
खोपड़ी दाला संदृक हमें वापिस भेजा है । 

उन्होंने संदूक को घूरा जिससे वह 
समझते थे उन्हें छूटकारा मिल गया है । बह 
उसे घूर ही रहे थे कि संदूक में से दबी सी 
ध्रावाज आई, 'जल्दी करो*''सुराग का पता 
लगाग्ो । 

बेताल की खोपड़ी ! संदक में से उन्हेँ 
बोल रही थी । 


कछ स॒राग लगा 


इ्याम कराह 


ग्रब क्या होगा ? . इंयाम ने पूछा । 
तीचों युवा जासूस दो दिन परचांतूँ 
अपने हैड क्वार्टर में. एकत्र हुए ये। 


दो दिन पूर्व जब उन्हें अली धाबा का सन्दुक 
रहस्यमय ढंग से पार्सल द्वारा वापस मिला 
सुलझाने 
की रुचि नहीं हुई थी । वास्तव मे सन्दूंक के 
दोबारा प्रकट होने से वे कछ कछ 
रह गये थे । 

अब वे सामने सन्दूक रखे 
कि इसका क्या किया जाये ? 

'मेरी समझ में तो एक ही बात॑ आती 
9” मोहिन्दर बोला, 'इस ट्रक को हम 
# “८ _ चंदेल के पास ले जायें। सब कुछ 
उन्हें बतल। 
करेंगे । 

इयाम सहमत था, यही ठीक है । “राजू 


था तो किसी को भी ग्रागे गुत्ती 


“5 । प्र ञ््प 


विमूढ़ से थे 


४ शौर वे जो ठीक समझेंगे वहीं | 


तुम्हारा क्या ख्याल है ?' 'चलो ऐसा ही 
सही' राजू के स्वर में उत्साह नहीं था। 
लेकिन दिवकत यही है कि हम जानते ही 
क्‍या हैं जो उन्हें बतादें ? केवल हमारे श्रनु- 
मान और तुक्‍के ही तो हैं कि जग्गी ने बेंक 
से लूटकर पैसे अपनी बहन के घर छिपा 
रखे हैं ।' 

मोहिन्दर ने बात काटी, कुछ भी हो 
मेरे लिए तो तुक्‍्का नहीं है पक्का अ्रनुमान 
है । जिस दिन बेंक में डाका पड़ा, जग्गी 
उसी दिन भश्रपनी बहन के पास गया था । 
पैसे उसके पांस थे । उसे पकड़े जाने का 'डर 
था, भरत: वहां से जाने से पहले उसने वहीं 
रकम छपा दीं। ओर जब डाके का मामला 


ठंडा बड़ जाये तो वह झाकर पैसे निकाल 


चलता बने ।' 

'इसके अलावा श्याम ने सोचा, अगर 
रकम उसने वहाँ कहीं छुपाई तो वह कहां. 
छपाई ? यही एक सूत्र तो है हमारे पास ।/ 

राज ने दोनों की श्र देखा । “परसों 
बेताल की खोपड़ी बोली थीं ।” श्याम को 
झुशुरी हो आयी थी। ग्रजीब भुतहा 
सी बात मोहिन्द बोला 'कंपकपी 
पैदां हो गई थी ।' 

'लैकिन वह बोली तो थी ।' “इस वक्‍त 
तो मैं यह जानने की कोशिश में नहीं हूँ कि 
कैसे बोली थी ।' राजू ने कहा “उसने हमें 
जल्दी करने ओर रहस्य सुलझाने के लिये 
कहे । इसका साफ मतलब है कि सन्दुक में 
ही कहीं भेद है श्याम ने जिरह की 'अ्रगर 
उस पत्र के अलावा भी कोई और भेद है तो 
पुलिस अपने श्राप पता लगा लेगी । उसके 
पास लेबीरेटरी है श्रौर विशेषज्ञ हैं ।' 'यह 
सही है' राजू ; सहमति प्रकट की' लेकिन 
जग्गी ने पत्र तो भ्रलीबाबा को लिखा था । 
प्रलीबाबा के पास न लेबोरेटरी थी और-न 
ही कोई विशेषज्ञ था | जरगी को विश्वास था 
कि अलोबाबा सुराग पा जायगा'' 'इसलिये 
हमें भी तब तक पहेली सुलझ्षां लेनी चाहिए 

थी।'' 

मोहिन्दर ने लम्बी सांस ली । कुछ भी 
ही भई राजू, मैं तो इस संदूक से तंग श्रा 
गया हूं । देखा इसके कारण जादूगर कोका 
का क्‍या हाल हुझ्लौा ? यह सन्दूक मुसीबत की 
जड़ है ।' 

'जंसी तुम्हारी मर्जी” राजू ने हथियार 
डाल दिए | 

पुंलिस स्टेशन टेलीफोन करने के लिए 
तीनों नोचे ड्राइंग रुम में गए । राजू की 
माताजी शोपषिंग करने गई थीं । वहाँ कोई 
तें था। राजू ने डायल घुमाया । 

स स्टेशन ! रिसीवर में अपरि- 

7 रंदैरी श्राषाश ऋऋईँ। 
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चन्देल से बात करनी हैं ।' 

“चन्देल यहाँ नहीं हैं । वह बिल्‍्ला के 
सिलसिले में श्रागरां गए हैं। एक दो दिन 
में आयेंगे । मैं हैडकांस्टेबल दारोगासिह बोल 
रहा हूं ।' । 

'ललेकिन** मुझे जरूरी बात करनी है । 
मुझे विश्वास है कि हमारे पास सनन्‍्दूक के 
बारे में सुराग"  |।| 

'भाड़ में जाए सन्दूक! उधर से कर्कंश 
स्वर श्राया' देखो हम इस वक्‍त बहुत विजी 
हैं। एक मर्डर केस ने हमारी जान श्राफत में 
डाल रखी है। हमें खामा खाने की भी फुसंत 
नहीं है । बेकार हमारी परेशानियां मत 
बढ़ाझी ॥* ! 

'लेकिन इन्सपैक्टरं चन्देल ने मुझे कह 
रखा है'"॥' राजू ने कहना शुरू किया । 

चन्देल ने कुछ भी कह रखा हो वह 
उसी से कहना । मुझे और फोन न करना । 
मैं घास नहीं डालने वाला ।' 


दूसरी ओर गुस्से से रिसीवर पटकने 


की ग्रावाज आईं। 

राजू ने फोन रखा और अपने साथियों 
की घोर देखा जो पास, ही खड़े सारी बात 
सुन रहे थे । | 

'इयाम ने मुंह विचकाया “यह हैड- 
कांस्टेबल बड़ा भ्रवखंड़ है ।' 

मोहिन्दर बोला, "उसे बताया क्यों नहीं 
कि तुम पुलिस कमिश्नर के घर से बोल रहे 
हो ?' | 

राजू ने सीटी बजाई, नहीं । हम ने 
कसभ खा रखी है कि भपने काम में डंडी के 
नाम का प्रयोग किसी रूप में नहीं करेंगे । 
ग्रब॒ तो हमें इन्सपैक्टर चन्देल के लौट आने 
की इन्तजारी करनी पड़ेगी । तब तक तो 
सम्दूक अपने पास ही र॑खना-पड़ेगा । इस- 
लिए क्यों न इस मौके का फायदा ही उठाया 
जाए और हम नये सिरे से सनन्‍्दूक के रहस्य 


को तलादने 2403: करें ? 
श्याम मिमियाया, 'यह सन्दुक तो फंदा 


बन हमारे गले में पड़ गया है । पीछा छोड़ता 
ही नहीं । बेताल की | खोपड़ी के बोलने के 
उणल में ही मेरे रौंगटे खड़े हो जाते हैं ।' 

राजू ने सांत्वना दी । 'मेरे झ्याल में 
तो भ्रब खोपड़ी बोलेगी नहीं । कुछ ऐसा है 
कि आमने-सामने तो वह बोलती नहीं । बह 
मुझ से तब वोली जब कमरे में घुप्प प्रन्धेरा 
था या फिर तब बोली जब वह सन्‍्दूक में थी 
मुंह सामने बोलना शायंद उसे अच्छा नहीं 
लगता ।! | ४ 

'याद है उसने श्रांटी को क्‍या कहा 
था ?” मोहिन्दर ने याई दिलाया । 

'हाँ, बहु जरा समझे में नहीं श्रायां ।! 
राजू ने स्वीकार किया / । 'फिर भी चलो 


संदक की तलाशी तो लें हैं । हो धकतशा है 
पड ७2 ५६ संरक लौटाया है उसने इसमें: 
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से कोई चॉज निकाल ला €&| 

तीनों संदूक पर झुक गये श्रौर गौर से 
प्रन्दर की वस्तुश्रों का निरीक्षण करने लगे । 
देखने में श्रन्दर वैसे ही था जंसे उन्होंने बन्द 
करते समय देखा था । जग्गी वाला पत्र भी 
ग्रपनी जगह मौजूद था । 

राजू ने खोपड़ी निकालकर उसे चौखटे 
सहित टैबल पर रखा । और पत्र को उठा 
लिया । 2 

“इसे जरा दोबारा देखें ।' राजू का 
सुझाव था । तीनों ने पत्र पढ़ा । पत्र पहले 
की तरह ही निर्दोष मासूम लगा । 

“अगर इस पत्र में कहीं भेद है तो मुझे 
तो नज़र नहीं श्राता । राजू दबे स्वर में 
बुदबुदाया । “कहीं यह सब नकली कहानी*** 
ठहरो ! मुझे कुछ मिल गया ! देखों !! 

राजू ने पत्र व लिफाफा मोहिन्दर की 
ओर बढ़ाया, 'कुछ पता लगा हम कहाँ खता 
खा रहे थे ?', 

“हम खता खा रहे थे ?” मोहिन्दर की 
समझ में कुछ न ग्राथा, नहीं राजू घ्ले तो 
कोई खास बात अ्रब भी नजर नहीं झ्राती ।' 

राजू ने उत्तेजित स्वर में कहा 'लिफाफे 
पर लगे टिकट । हमने टिकट्रों के नीचे नहीं 
देखा कि वहाँ तो कोई सन्देश नहीं लिखा 
डंडी मुझे बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में 
जमंन जासूस लिफाफे के बाहर टिकट लगाने 
वाले स्थान पर टिकट के बराबर जगह में 
बारीक अक्षरों में पूरा संदेश पैंसिलस से लिख 
देते थे और ऊंपर से टिकट चिपका दंते 
थे ।' 

श्याम ने शंका प्रकट की, लेकिन वह 
लिखाई इन्फ्रारेड लाइट के नीचे रखने पर 
नजर श्रा जाती है । इगलेंड अथवा भारत 
में सेंसर बालों ने कहीं न कहीं इन्फ्ारेड 
लाइट टैस्ट जरूर किया होगा ।' 

'राजू !' मोहिन्दर चीखा श्रौर टिकटों 
के ऊपर अंगुलियां फिराता हुआ बोलॉ-- 
इनमें से एक टिकट के नीचे कुछ है । चार 
पैंस बाला टिकट मोटा लगता है ।' थ 

लिफाफे पर २ एक-एक शिलिंग के. 
झग्रौर एक चार पेंस वाला टिकट लगा था। 

इ्याम ने भी लिफाफा लेकर टिकटों 
पर अंगुलियां फेर कर देखा। सचमुच हीं 
चार पेंस बाला टिकट जरा सा मोटा लगता 
था जो .ख़ाली भ्रांखों से देखने पर मजर नहीं 
ग्राता था । 

'डिकटों को णरा पानी से गीला करके 
देखो ! इखड़ते पर सारा भेद सामते स्रा 
जाएगा । मोहिध्यर ते श्राशा भरी उत्तेजना 
में कई ! 

रबेंभ वे टिकदों पर तीस-चार बार 
हल्के से प्रपता होंढ फिराया प्रोर कुछ हो 
क्षणीं में टिकट कोनों से उखड़ने लग गये। 

(शेष पूंष्छ ३८ फट 













>> जककुन मुझे तो यह डाक्टर हाड्डस्टो्न कुछ 
जंचा नहीं । मोटापा कम करने का उसने 
जो इलाज बताया उसका सिर टांग नहीं 


है । 


एम० बी० बी० एच० डाक्टर है यह । इसने 
देवी वाले पत्थर पर मोटा बकरा बलि 
बढ़ाया था तभी तो एम० बी० बी० एच० 
डिग्री पाई है । ऐसा-वंसा नहीं होगा । 









क्या तुम्हें उस डाक्टर ने यह बताया कि मोटापा कम करने के निए रोज एक अंडे का 
आरमलेट बनाना श्रौर हमें खिलाना व खाता ? सिर फिर गया-होंगा उसे डाक्टर काया 
उसने जो इलाज बताया वह ठीक तरह सुना नहीं होगा । 











मोटापा कम करने के लिए डाइटिंग की 
जाती है न कि ऊपर से और ग्यामलेट 
बनाकर खाना । 


नहीं डंडी, मैंने दोबारा भश्रच्छी तरह पूछा था 
उसने यही बताया। 













हैललों डाक्टर हार्डस्टोन, मैं .शिलांजीत सिंह बोल रहा हूं ॥"*'हां/* "वह मी ह्द | बेटी 
थी**“कंकरी-हां** “लपने मोटापा घटाने -का इलाज बताया था न"“'याद है? “०५ हा" क्या 
कहा ?**'*अच्छा “« , . अच्छा'-'क्‍्या नाम बताया प्लेन्टोनोतोरस**'ठीक है । 
में स... .. वद कंकरी ने गलत सुन लिया होका*" “अच्छा । 
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यह है प्लन्टोनोतोरस का अंडा । इसमे पंद्रह 
ग्रादमियों के क्जन के बराबर जर्दा श्रौर 
पीला होता है । डाक्टर कहता है कि इसका 
आ्रामलेट बनाने के लिए कंकरी को जर्दे की 
जो फेटाई करनी पड़ेगी दो ही दिन में उसकी 
चर्बी गल जायेगी । 




















तोड़ा जावे वो नर्दा निकालने ) 


इसे ठीक तंरह तोड़ा जाये तो जर्दा निकालने ॥' 
के बाद स्वीमिंग पूल भी बनाया जा सकत। 
है इसका । टि 


र ४ कि 





शा ० आया 


5 
बह 


/7]0/ | 
ऋ< १४५ 












डॉ. एक्सिल, डियाना, 
को बच्चा होने वाला 
है । मश्ले डर है" ०० 
)// तुम जल्‍दी यहां 
१५पहुचो | 








वैसे वह ठीक 
है,हो सकता 
है थोड़ी सी 
कठिनाई का 
सामना करना 


























डा० एक्सिल श्रा तुमने 
३ रहा होगा, कठिनाई 
बांदर रक्षकों ४ 4%0&0 
को बोलो कि 












सामने शादी हुई श्रौर अब 
बच्चा ! आशा है सबे ठीक 





च्ड धने जंगलों में 


6३३ . ५०.३ 3० 
कम, 







: गुप्त प्रवेश द्वार |(अ्रह. |. 
चर एक्सिल । 







डॉ० एक्सिल 
डियाता'' 'बच्चा 
जल्दी करो | 


















(0 ५ रे 
72. ६2] 


हे । 





अंकल वाकर, 
बच्चा कब होगा ? ८.) 





डियाना'* *** 
क्या तुम ठोक हो ? 


हीरो'*' क्‍या 


देखो डेविल, तुमने कभी 


छोटा किट । , इतना सुन्दर , 
| | लड़का देखा ? 





खोपड़ी गुफा में । 

















प्रभी नहीं रेकक्‍्स, 
क्या मैं डियाता 
से मिल सकता हूं ? 


कुछ ही देर में, 
ग्रभी तबियत 










७5 6०००० दि त ज ७००० ० 
छोटे किट से मिलो | किसी 
दिन यह तुम्हारे साथ लेलेगा।] 


अंकल वाकरें, 


प्रोह्‌ | जल्दी से डाक्टर 
को बुलाश्रो ! 















( 
हक ध्ज 
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का, शान के । डा|० एक्सिल, " 

बहुत खूब, कोई| | क्या भाप 
तन्दुरुस्त लड़का, डियाना ' कठनाई तो / एकदम अन्दर 
नै प्राकृतिक जन्म दिया है । रू नहीं भ्राई । प्रा सकते हैं । 







:उसे मेरी जरूरत ही नहीं 
पड़ी । 













उन्होंने मुझे क्‍्रभी 
बताया नहीं, डा» 


११०. 
<0. एक्सिल उसी के 
कोई कठिनाई झा 


गई क्‍या ? 


“वह इतना तेज भागा कि 
तुम श्रव अन्दर ।॥| | जमीन में भ्राग लग गई ।” 
| भा सकते हो । हो [पुराने जंगल की कहावत । 







हे मिस तगामा*** 
धर अप शा (कसी. 
| हाल है ? ठीक भाराम से, कोई , 
जल्दी नहीं***“* ८ 


जुड़वां ! एक लड़का 
तगामा, 8 वाकर | ॥ भ्रोर एक लड़की 
इतनी जल्‍दी क्‍यों भागे ? 25] & ् 
क्या कुछ गड़बड़ हैं ? 



















चार शताब्दी पुराना नियम, 
जब खोपड़ी गुफा में बच्चा 
होता है तो फंण्टम और बोने 
जद लोग नाचते हैं । 









फैण्टम, बूबासा*** 
| योवो योवां 







इन्तजार ६ 
कर रहे हैं। 











न्दर भाषा : फंण्टम, 
हए क्र लड़का" *« “*लडकी"** 4 





प्र० : संसार में सबसे पहले कब ओर किसने 
धरती से तेल निकाला था ? 

उ०: धरती से रिसकर निकलने 
वाले कच्चे तेल का पता तो प्राचीन युग के 
लोगों को भी था। अमरीका की “ऐलहैनी”' 
पव॑त श्रेणी में बहुत से तेल से भरे क्षेत्र थे । 
कई स्थलों पर तो तेल सतह के इतना करीब 
था कि ये रिस कर नालों के जल में मिल 
जाता था । ; 

कच्चा तेल भ्रौषधि के रूप में प्रयोग में 
लाया जाता था तथा इसी कारण श्षीघ्र ही 
इसकी मांग भ्रत्यधिक बढ़ गई, परन्तु आरंभ 
में फिर भी बरमें की सहायता से धरती 
में छेद कर तेल निकालने का विचार किसी 


' को भी नहीं भ्राया । धरती से छेद कर तेल 


को बाहर निकालने के काये को श्रारम्भ 
करने का श्रेय भ्रधिकतर न्यूयाक॑ं के एक 
बकील श्री जाज॑ बिस्सेल को ही दिया 
जाता है। 

बिस्सेल ने धरती से प्राप्त तेल के 
नमूने का विश्लेषण करवाया । जिससे इस 
तत्व के विब्लेषण करने वाले रसायनज्ञ 
ने बताया कि पेट्रोलियम एक बहुत उपयोगी 
तेल हो सकता है तथा इससे प्राप्त भ्रन्य तत्व 


भरी उपयोगी साबित होंगे । इसका पता लगने 


पर सन्‌ १८५७ में बिस्‍्सेल ने एक व्यक्ति 
श्री ऐडविन-एल-ड्रक को पेनिस्लेवानिया के 
टिट्सविले की सारी तेल की खाड़ी के तेल 


क्षेत्र की सारी जायदाद की देखभाल सौंप' 


दी। ड्रैक ने नरम धरती में छेद कर तेल 
की खोज का इरादा बनाया । परल्तु' उनके 
द्वारा धरती में बतवाया हुआ्आा छेद बार-बार 
किनारों की मिट्टी गिरने से भर जाता था | 
इसके बाद ड्रक के दिमाग में एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण विचार श्राया । उन्होंने सोचा क्यूं 
न इस छोद में एक लोहे की पाइप को डाल 
दें। ताकि फिर किनारों की मिट्टी ढह ही 
न सके । भ्राज भी तेल निकालने के लिए 
खोदे गये कुश्नों में मजबूत लोहे का पाइपनुमा 
आवरण द्विया जाता है । ह 

२४ श्रगस्त सन्‌ १८५६ रविवार के 
दिन, जब कि तेल की खोज में धरती में 
बनाया गया छेद “६६” फीट की गहराई 


पर था तब शभ्रचानकृ इुँक कुएं में हो रहे, 


काम की जाँच पड़ताल करने श्राये श्रौर 
उन्होंने इस क॒ए मैं झॉँक”कर देखा । उन्हें 
कुंए की तली में काला तरल तत्व दिखाई 
दिया । तुरन्त ही उन्होंने तत्व का पता लगाने 





के लिए डोरी में एक डिप्पर लगा कर छेद 
में लटका दिया। बाहर निकाल कर उस 
तत्व को सूंघा तो वो “तेल” था । 

ड्रंक संसार भर में तेल खोजने वाले 


/ पहले व्यक्ति थे। धरती में तेल मिलने का 


समाचार जंगल की आ॥राग के समान, सारे 
संसार में फंल गया तथा जल्दी ही हर जगह 
तेल की खोज की होड़ भ्रारम्भ हो गई । तेल 
ढूंढने का बुखार शभ्रमरीका के भ्रन्य भागों, 
केनेडा तथा यूरोप के अन्य स्थानों पर भी 
आरम्भ हो गया। भ्रौर यहीं से एक नये युग 
का आरम्भ हुझ्ना । 

प्र० : संसार के समय क्षेत्र या टाइम 
जोन्स किस प्रकार तिर्धारित किये गये थे ? 

उ० : संसार में समय क्षेत्र निर्धारित 
होने से पहले काफी गड़बड़ होती थी, विशेष- 
कर जब कोई यात्रा करते समय रेलों के 
टाइम-टेबल इत्यादि प्रयोग में लाते थे । 
स्टेन्डर्ड समय क्षेत्र निर्धारित कर दिये थे । 


सन १८८४ में सारे संसार में समय- 
क्षेत्र प्रणाली लागू करने के लिए एक अन्त- 
रष्ट्रीय कान्फरेन्स बुलाई गई थी। इस 
कान्फरेन्स में पृथ्वी को २४ क्षत्रों में विभा- 
जित किया गया । हर क्षत्र में १५ देशान्तर 
रेखांश का क्षंत्र रक्खा गया। ये एक 
प्राकृतिक विभाजन है क्योंकि पृथ्वी एक 
घंटे में अपनी धुरी पर १५ अंश की गति से 
घ॒मती है। हर एक समय क्षेत्र में एक ही 
समय होता है तथा एक समय क्षंत्र से दूसरे 
समय क्षत्र में पूरा एक घंटे का अंतर होता 





है। ग्रीनविच, लन्द॑न, इग्लेंड को इसका 
प्रारम्भिक बिन्दु माना गया है। इस प्रकार 
जब ग्रीनविच में दोपहर के १२ बजते हैं, तो 
प्रगले पूर्वीय क्षेत्र में दोपहर के एक (।?#) 
का समय होता है | तथा दूसरे पश्चिमी क्षेत्र 
१हले ।। (] #-॥0) बजे का समय होता है। 
उदाहरण के लिए न्यूयाक॑ में जो कि ग्रीन- 
बिच से पाँच क्षेत्र पश्चिम को ओ्रोर है सुबह 
के ७ बजे [7 5४) का समय होगा । 
अमरीका चार समय क्षेत्रों में विभाजित 
है जो कि ७५ वीं, ४० वीं, १०५ वीं तथा 
१२० वीं थाम्योत्तर रेखाश्रों के श्राधार पर 
है। इन क्षंत्रों का समय पूर्वीय, मध्य का 
पर्वतीय. तथा पेसिफिक स्टेन्डड समय 
कहलाता है | ग्रीनविच से संसार के विपरीत 
भाग में एक भ्रौर विभाजन रेखा है, 
जो 'ग्रन्तर्राष्ट्रीय डेटलाइन कहलाती है। 
मे लगभग १८० वीं याम्योत्तर रेखा के 


२३ 


निकट है।, जब ग्रीनविच में दोपहर के 
बारह बजते हैं तो उस समय ग्रन्तरा ष्ट्रीय 
डेट लाइन पर आराधी रात के बारह बजते 
हैं । यात्रा के दौरान इस रेखा को पार करने 
से एक व्यक्ति या तो एक दिन श्रागे या पीछे 
हो जाता है पाना या खोना इस पर निर्भर 
है कि व्यक्ति पू्ब की ओर श्रग्रसर है या 
पश्चिम की श्रोर जा रहा है । 

प्र० : भुट्ट के अन्दर रेशम के से धागे 
क्यों होते हैं ? भुट्ट को इन से क्‍या लाभ 
होता है ? 

उ० : भट्ट के पौधे को दाने बनाने के 
लिए अपने भीतर के रेशमी बालों कीं 
आवश्यकता होती है। श्राइये देखते हैं ये 
कार्य किस प्रकार करते हैं। भुट्ट का पौधा 
६-२० फीट तक ऊँचा लकड़ी के समान तने 
का होता है। इसके ऊपरी सिरे पर कांटों 
का सा एक फुंदना सा होता है । पौधे के इस 


, भाग में नर-फूल उगता है | इससे नीचे चल 


कर पौधे पर एक दो या और श्रधिक भुट 
की बालियां होती हैं, जो बाद में भूट्ट बन 
जाते हैं। इन भुद्द की बालियों में धागे के 
समान रेशमी धागे होते हैं । ये रेशम पौधे 
के मादा फूल होते हैं । 

हर एक रेशा बाली के बीजाण्ड कहलाने 
वाले जम पर बढ़ता है । भुट्ट की बाली पर 
बीजाण्ड सुन्दर कतारों में सजे रहते हैं । हर 
एक से एक दाना या बीज उत्परन होगा यदि 
रेशम के रेशे पोलन के एक कण से निर्षाचित 
हो जाये तो पोलन के कण को ग्रहण करने 
के लिए ही भूट्ट की बाली के पत्तों के भीतर 
से रेशम के धागों के सिरे बाहर निकल 
रहते हैं । 

जब पौधे के नरफूलों का विक्रास होता 
है, तो इनके फू दनों में पोलन के पीले रंग के 
रेत के समान कण उत्पन्न हो जाते हैं। 
गर्मी की गर्म हवा पोलन से लदे इन फं दनों 
को हिला कर पोलन को उड़ा ले जाती है। 
पोलन के हर कण में दो शुक्राणु होते हैं। 
ये दवा से उड़ कर श्रास-पास के दूसरे पौधों 
पर के भुट्टं को बाली के बाहर निकले रेशम 


पर चिपक जाते हैं। स्टिग्मा कहलाने वाले 
रेशम के छोटे सिरे पोलन को ग्रहण कर 


लेते हैं । पोलन के ये कण शीघ्र ही धागों में 
से बीजाण्ड ट्यूब को भेजते हैं। फिर शुक्राणु 
इन ट्यूबों से होकर बीजांण्ड में पहुँच कर 
उन्हें निवाचित कर देढ़े हैं। निवाचित हो 
जाने के बाद भुट्ट की ये नन्‍्हीं बाली मोटी 
होकर गुल्ली का रूप ले लेती हैं । 


हम 


॥ क्यों श्रौर क॑ से 

है दीवाना साप्ताहिक है 
है ८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 

हे नई दिल्‍ली-११०००२ |) 


७ जक्क 63) ३६९. ०-० कल, "पा पाक पाकर. उठ. पाए सूप रुक सति. 







अंब प्राप हमारा कमाल देखेंगे । प्रव 
तक श्राप फिल्म का ट्रृलर ही देख 


; । ग्रब ऐक्शन पंकेट, सस्पेंस, 
पिछले अंक में श्रापने पढ़ा कि एवन£ (48, ' 0539 प्रौर 025 से भरपूर ड्रामा, 
जासूस सिलबिल व पिलपिल प्रपना (सं देंगे | केवल वही व्यक्ति इस ड़ामें 
आटामेशन करते हैं यानि जासूसी व# पी 'को पढ़ें जिन्हें भ्रब तक दिल का दौरा 
दूसरे आधुनिक हथियारों श्रौर साज (४ ॥ ! 
सामान से लेस होने के कार्यक्रम पर 30४ 
अमल करते हैं उन्होंने भ्रपने रोंगठे ॥फ्रलप 
सावधान कराने वाले उपकरणों से 25% 
धापका परिचय एणिछली बार कर- 20) 7] 

वाया था**आगे। . 22 ४ 









































मुझे नींद झा रही है, में सोना 
चाहता हूं । लेकिन यह ताम- 
झाम पीठ पर से उतरे तो 
सोऊं । 


इतना बड़ा रॉकेट चालित जासूस भी कभी सोता है ? तुझे इसी तरह बंठे-बंठे सोने की 
प्रेकिटस करनी पड़ेगी। न जाने कब कहां से कॉल भ्रा जाय । कॉल आते ही तुझे रॉकेट 
चालू करके वहाँ पहुंचना पड़ेगा । जभी तो हिन्दुस्तान वालों को पता लगेगा कि (ए-बन 
जासूस कम्पनी भी कोई चीज है। तार विभाग वालों की तरह हमने भी तो लाइटनिंग 
सर्विस शुरू की है उसका भी तो सोचना है। हे 










८ अल । 






प्रब॒ हम वह पुराने साइकिल मार्का जासूस नहीं रहे । भेंस 
की जगह कमप्यूटर ने ली है। सोने की जगह श्रब हमको 
जागना होगा | हम भी तो तेरे साथ स।री रात जागते ॥/ 
हैं । तू भ्रकेला थोड़ हो है , 












[॥॥ 


४ 





हैलो कोन ? जी हां यह एवन जासूस कंपनी 
' का घरेलू हैड क्वार्टर है। श्रापकी बिल्ली 
' खो गई है ?** “आपने ठीक जगह टेलीफोन 

किया है । श्रापको यह जानकर खुशी होगी 

कि अब हमारी कम्पनी जे तरह इलेक्ट्रॉ- 
: निक यंत्रों से लेस हो चुकी है। आप यह 
/ बताइये कि आ्रापको कौन सी सविस चाहिए । 



















. .पैसेंजर सबिस में काम मजे से होगा। वह ४ ।' जिसका असर बिजली के करंट 
“कई स्टेशनों पर रुकती हुयी जायेगी । फ्रेंटि- & | को तरह फोरन ही. होता है। 
यर सविस उससे तेज होगी। राजधानी | | उंधर आपने बुकिंग कराई भर 
एक्सप्रेस सविस टेलीग्राम के बराबर होगी** इधर हमारे नम्बर दो जासूस 

और हमारी स्पेशल रॉकेट सर्विस है । का १५० हार्स पावर का राकेट 


चालू 5555 । 24: 











॥ रेडी दु टेक श्रॉफ ! आल 


रेडी--इंजन रेडियो वेदर श्रौके। विड विला ला ३७/३८ 


लॉयीचड अप हे 5 
वानिंग लाइट--भ्रॉल है 55 है ; * ४०, ग्रीनविच मीन 
वकिग, नमस्ते । न्‍ ३७, 


जैसे ही यह रिकार्ड खत्म होगा दायीं बांह | 02% :,7%3| 
पर लगा इगनीशन बटन दंबा देना । इसके पढ़ हा का 
दबाते ही रॉकेट चालू होगा भ्ौर दुनिया गे पह: पभटीका 
वाले श्रासमान में एक और तारा देखेंगे । $ रे, यह तो है 
* वह हैरत में पड़ जायेंगे कि यह नया ध्रव हिन्दुस्तान का । 
तारा कहां से श्रा गया । बाकी तुझे यह तो 
याद ही होगा कि लेसर बीमा ट्रंसर से किस 
तरह बिल्ली का पता लगाना है ? 


(2) ऐ 
) ४2 0, 
५८ ८ ८! ८ (/ 


/ देखते ही देखते अपना याड़ी अपनी आसामी 
मिस टूना के लॉन में उत्तेरेगा श्रोर न्‍्यूटॉन 
लेसर बीम की मदद से दो घण्टे के भीतर 
ही बिल्ली खोजकर दिखायेगा। वेसे मिस 
टूना की कोठी हमारी कोठी से केवल तीन 
ब्लाक भ्रागे है लेकिन रॉकेट जासूस होने के 

3 नाते हमारा फर्ज रॉकेट का प्र योगकरना 
है । पैदल यहां से कुल दो मिनट ५६ 


सेकेण्ड लगेंगे । (धर तो सिलबिल की है ८3 
ऊपर से आ रही है । 


(* यह क्या श्रावाज 
7? 


रो रहा है ! तू दूध पिलाना भूल. 
गया उसे । 


थम दोनों ने मेरे मारने | 
के लिए ही यह साजिश की ॥ 
होगी । थमारी नजर मेरे | 
430 बटुए पर कब से लगी है। | 
उसमें साढ़े सात रुपये जो ः 


/ /// | 
00 /४ 
2 
॥4॥ ४० 
"है: 


१0/ 
(५ 


| 


ज्र्ज्धा 


(९ ग्राऊंड कंट्रोल वालो थमने | 

मझे पहले क्‍यों नहीं बताया कि 
| ॥ / ९, टना की फोठी के पास वाले ( 
| ग्राऊंड में पीपल का पेड़ है। मैं / ) 


८22 2 22 राम एक हा 2802 | ॥( (000 
हे 89९ | 


छा, 


| 
! पा द 
५/॥॥)॥॥ ] 
रा 02, || | ४ ॥0>72 


५४7५ ! । | / ०0), हर्ट 


92 ॥ 
ए हा] ५2२47-* 


३३७४९ 


| ९) ०-3 के 





, अआहकमा्द हि & करइमा 25 क े “'ठहरो*** ल्‍ली तो जानी-पह- 
| ५ रॉ ५ पथ ग्रे यो देखो"*'सिलबिल के ब्लॉस्‍्ट प्रोटे- । ठहरो"' 'ठहरो“* 'यह बिल गे मम हि 
५! : | पैकें/ है. कया विकल भाषा ? गे चानी लगती है | है * “यही तो है मिस टूना 

। 2५ /!] क्टर जैकट से क्‍या निकल आया / यह त कैट" है हलिंया . तो. बतायो 
६ ८40 ४; एक काली बिल्ली है । पेड़ पर चढ़ी होगीं की बिल्ली । 20: ५ यहं हु / 22४ 
| जुब तेरा रॉकेट उलझ गया तो यह भी तैरे था । काली बिल्ली, पूंछ श्रौर पैरों. क श्रगल 


के) (| ५ कपड़ों में उलस गयी होगी । भाग सफेद व झालरदार मूंछें। 
7 





प्र 






* एन्टका:6। ः 
| इसी को कहते हैं कि बनायी थी खीर बन 





200 













८१९ 


। है वह बिल्ली ? तब तो चलो ठीक ही गया दलिया। खेर ठीक ही हो गया, हमें 
| हुप्ा जो मेरा एक्सीडेंट: हो. गया।. इसका डाक्टर ने दलिया खाने के लिए ही कहा था 
2. मतलब हुआ कि जासूस का एक्सीडेंट भी प्रब हमें बगैर देर किए यह बिल्ली टूना के 
2 ७, किसी गहरे मंतलब से होता है। ४ पास पहुंचानी चाहिए । 

7 न / 






४०:२९ 


॥॥४ 0, 82 7 


>> 0 परशनननननभक न चऋ्य ०० ५ 
७25-->-जन्‍्ट 


श्जु 


है. 





ग्रौ भई मूर्खानन्‍्द, थम अ्रब तक मुझे पेड़ पर से लटकता 

देखकर हंस रिये थे। इब थारा भुह शक्कर की तरियों 

पीला क्‍यों पड़ गया ? थम बगर लटके भी वह काम नहीं 

कर सकते जो मैं पेड़ पर लटककर कर सकता हूं । इब की 

बार प्रगर पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो पाकिस्तान के श्राघे 

जहाज तो मैं अ्रकेले हीं गिरा दूंगा,बाकी थम गिराना, मैंने 
। सबका ठेका नहीं ले रखा है । 


ग्रब॒ तो सब समझ गये होंगे कि भाधुनिक समय में जैटों, ] 

रॉकेटों ग्रौर कमप्यूटरों का कितना अल है। इनकी मदद 

से जटिल से जटिल केप्त भी गधे के रेंकने में जितना समय 

'लगता है उतने समय में हल किए जा सकते हैं। मार्डर्न 

टैेक्नोलोजी के जमाने में चौधरी चारण सिंह का कोई काम 

नहीं है । वह ऐसे ही है ज॑से भ्रशोका होटल में चावल 
के साथ घी, शक्कर मांगना । 













सचमुच ही यह तो कमाल हो गया । जब अ्ापने अपने रकैंटें 
सर्विस की बात की तो मैं तो समझी थी कि किन्हीं मसखरे 
जासूसों से पाला पड़ा है। मजाक कर रहे होंगे । भ्राई कांट 

बिलीब इट | यह कर कंसे दिया आ्रापने इतनी जल्दी ? 
५ हह अगज! कपल 77 8 7३ 
0 री टूना हम हट सीरियस जासूस हैं चार्ली 
चंपलिन की फिल्म देखते हुये भी हम नहीं 
: हँसते । 









यह लीजिए मिस ट्रना आपकी बिंहली 
मिस्की । श्रापके हमारे पास कॉल भ्रानै के 
२२ मिनटों के शभ्रन्दर हमने आपकी 
बिल्ली खोज कर आपके सामने पेश कंर 
दी है । यह है कमाल हमारी रॉकिट सर्विस 
का । 















इन बाईस मिनटों में प्रापकी बिल्ली के लिए जो संघर्ष हुआ यह मंदान वही कुरुक्षेत्र 
'है। प्रापको यहां चारों तरफ बिखरे पूर्जे श्रौर मशीनें नजर भ्रा रही हैं न, पता है यह क्या 
है ? किसी दूसरे ग्रह से चालीस उड़न तश्तरियों में तीन सिर भौर पनद्रह टांगों 
वाले जीव आये थे इस जंगे । वही भ्रापकी बिल्ली को पकड़कर ले जा रहे थे । हमने लल- 
कारा ओर भयानक जंग शुरू हो गयी । हमने भ्रपती जासूस कम्पनी की रॉकेट फोर्स की 
पूरी डिवीजन उनसे भिड़ा दी। दोनों तरफ से ऐप्ते-ऐसे शस्त्रों का प्रयोग हुआ कि हम 
'बतायें तो गुलशने नन्‍्दा ग्यारह सो पेजों का मॉबिल लिख दे। हमारे पांच सौ राकेट जासूस 
मारे गये, हमने भी उनके आठ सौ प्रादमी मार दिये और तेईस उड़न तश्तरियां नष्ट कर 
दीं,बाकी भाग खड़े हुए । 
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रॉकेट मार दिए और 
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भागने वाली में एक मिस्की को पकड़ कर ले जा रहा था ग्रोह ! झोह !! इन भाई साहब को कया हो रहा है ? 
मैंने उसे चैलेंज किया, उसे बताया कि जब हमने भ्रापका केस इनकी शक्ल यह ऐसी कंसी हो रही है ? . 


लिया ज-ी से यह बिल्ली म्हारी बहन के बराबर हुई। तू 





हक: नी. हि + आल आशिक 3 शक हक एम आधा एस 





म्हारी बहन को ले जाने वाला कौन होता है। अपनी बहन हमे अटल ली 85: अदला कपल, 
की खातिर हम खून की नदियां बहा देंगे'* 


लक इसकी चिन्ता न करें जब यह जौश में प्राकर 
किसी जानवर का वर्णन करने लगता है तो इतना 
खो जाता है कि उस जानवर जैसा 700 / लगने लगता 
है। भ्रापको एक बात बताऊं।_ 
८2 
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८ के 
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५ ५ हमारे घर का बहुत खर्च तो इसी बात के सहारे चल रहा है। हम सुबह-सुबह इसकी 


बागड़ी भेंस की बुराई करते हैं तो यह गुस्से में उसकी तरफदारी करने लगता हूँ भ्रौर 
प्रपनी बागड़ी भेंस जंसा ही बन जाता हैँ | बस हम उस वक्‍त दूध दृह लेते हैं और चाय 
बना कर पीते हैं | कुछ की दही जमा देते हैं,कुछ चाय वाय के लिए रख छोड़ते हैं। हम 
जोश दिला कर इसे मुर्गी भी बना लेते हैं भ्रौर श्रण्डे प्राप्त कर लेते हैं | हमारी गाड़ी 
जब खराब होती हैँ तो हम इसे खच्चर बना लेते हैं। एक दिम गलती से यह मुर्गी की 
जगह मुर्गा बन गया । हमने काट लिया श्रौर बनाने लगे । हम मसाला डालकर भून ही 
रहे थे कि यह ग्रादमी बत गया । इस तरह दुनिया में यह एक ही मसालेदार जासूस हें । 
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पिलपिल सिलबिल के नये कारनामे अगले अंक में पढ़ें। 





ही 


चचा वातूनी कौ कलम दवात से 





मोहन लाल शर्मा, एमर्"णए० गुजराल : चाचा 
जी दिल टूटता कंसे है, जरा श्राराम से 
बताइये ? । 
उ० : हमारे शीशये दिल को सम्भाल कर 
हाथ में लेना, 
नजाकत इसमें ऐसी है, नजर से जब गिरा 
ट्टा । 
- नरेश गलाठी दीपिका-तिलक नगर साकिट : 
दिन और रात एक दूसरे के सामने आते 
शरमाते क्‍यों हैं ? 
उ० : शरमाते कहां हैं वे तो शाम को सबके 
सामने डंके की चोट एक-दूसरे से ग्रले मिलते 
हैं । हा 
बी० कृष्ण एस० माहेश्वरी : चाचा जी, मैं 
थ्रापकी श्रीमती जी को फिल्‍म हीरोईन के 
रूप में देखना चाहता हुं । क्या भ्रापको कोई 
ऐतराज है ? 
3०9 : हमें इसमें कया एतराज हो सकता है। 
प्रेम बाब्‌ शर्मा-बगीची पीरजी : शग्रादमी की 
सबसे बड़ी इच्छा क्‍या होती है ? है 
उ०: इस योग्य बनना कि दूसरों की 
इच्छाओं का भट्टा बिठाया जा सके । 
ईश्वर दयाल--इलाहाबाद : चाचा जी, हर 
; मनुष्य को पिछले जन्म की बातें याद क्‍यों 
नहीं रहतीं ? 
' उ० : क्‍योंकि भगवान हर मनुष्य को पागल 
खाने नहीं भेजना चाहता । 
बिनय कुमार-धुलिया : ऐसा कोन सा 
व्यक्ति है जिसकी साल गिरह हर तीन साल 
बाद भाती है । 
उ० : ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट मोरार जी 
भाई के पास होगी क्‍योंकि उनकी सालगिरह 
भी हर चोथे साल आती है। 
मौ० अख्तर चहसग-चाँदपुर : डियर अञ्र कल, 
ग्राप यह बताइये कि जिस लड़की से मैं 
प्रेम करता हु उस लड़की को पता भी नहीं, 
मुझ को क्‍या करना चाहिए.। 
उ०: झ्राप मुनादी करने वालों को उसके 
घर भेज दीजिए. बह ढोल बजाकर उसके 
गेट के सामने खड़े होकर मुनादी कर देंगे। 
कुमारी अचना भारद्वाज -- रोहतक : मैं 
दीवाना का नियमित पाठक हूं | आपसे अनु- 
रोध है कि आप इसे प्रधिक से भ्रधिक हास्य- 
प्रद और मनोरंजक बनाने की कृपा करें। 
उ०: आप की इस इच्छा की पूर्ति करना 
तो हमारा ककत्त॑व्य है । 
लखमी चंद माघवानी-मंहर : यदि आप को 
यमराज ले जाये तो आ॥्राप कया करेंगे ? 
उं० : उससे कोई प्रश्न पूछने को कहेंगे । 
और उत्तर देने के लिए श्राफिस जाने का 


च्छट | प्रपने प्रदन केवर्ल 


पोस्ट काई 
पर ही भेजें । 


की बाहों 





बहाना करके भाग जायेंगे । 
बलवंत सिंह विष्ट-अलमोड़ा : श्री बहुगुणा 
के अगले कदम के बारेमें श्राप. का क्‍या 
विचार है ? 

उ० : गुण तो बहुगुणा में बहुत हैं, पर भ्रगले 
कदम का शायद उन्हें खुद पता नहीं । 
अनिल कृमार अग्रवाल-मे रठ : क्या यह सच 
है कि भ्रविवाहित पुरुष को जीवन में ठीक 
प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती । 

उ०: जी नहीं। श्रगर “मुक्ति” किसी 


लड़की का नाम है, तो वास्तव में श्रविवाहित 


को नहीं मिलती । | 
गोपाल खण्डलव --जबलपुर : क्‍या संसार 
में प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से ईर्ष्या करता 
है ? द 
उ० : जी नहीं । संसार का प्रत्येक मनुष्य 
तो, मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिह और 
राजनारायण नहीं है । 

अरुण कुमार जन-आएष्ठा : क्‍या चिल्ली 
आ्रापका रिए्तेदार है ? 

उ० : केवल हमारा ही नहीं, दीवाने के चार 
लाख पाठकों का रिश्तेदार है । 

राजीव जन राजू-रेवाड़ी : चाचा जी, कृपया 
यह बताने का कष्ट करें कि हमारी चाची 
की उम्र कितनी है ? 

उ० : भ्रापको कया लेना-देना है उम्र से । 
मतलब है, .हम जो आम खा रहे हैं श्राप 
उनकी गुठलियां गिनना चाहते हैं । 

इन्द्रजीत आवारा--जालंधर : क्‍या: चाची 
को आपके बारे में व आ्रापकों चाची के बारे 
में प्री जानकारी रहती है ? 

उ०: हमें उनके बारे में पूरी जानकारी 
रहती है । ग्राजजल जरा वह 'डाईटिंग' 
पर हैं। ग्राज उन के डाक्टर ने हमें बताया, 
'ग्रापकी श्रीमती जी बड़ी प्रोग्रेस कर रही 
हैं । कल उनका वजन १६० पौंड था । और 
ग्राज १४० पौंड है । इस पर हम ने कहा, 
“आज वह मेकअप कर के वजन कराने नहीं 
भ्राई होंगी ।' 

मनोजकुमार श्रेष्ठ--घरात्ञा , नेपाल : विवा- 
हित लड़की की निशानी मांग का सिद्र है 
तो विवाहित लड़के की निश्ञानी क्‍या हैआ! 


उ० : एक नहीं कई निशानियां हैं और वह ह 


सब हमारी सूरत से जाहिर हैं । 

मोहम्द परवेज-मीखनपुर : श्रापकोी आपस 
को बातें पढ़ कर मैं भी बातूनी होता जा 
रहा हू । इसका अंजाम क्या होगा ? 

उ० : आपने अपने मुंह पर अलीगढ़ का 
ताला न लगाया तो प्राप पागल खाने 


श्ष 


पहुंच जायेंगे । इज 
प्रेमनाथ गुप्ता--नई बिल्ली : मेरे ब्रेट में 
अक्सर दर्द रहता है।. क्‍या .आप- डाक्टर 
झटका से पूछकर कोई दबा बता सकते हैं ? 
उ० : ड० झटका का कहना-है कि किसी 
अच्छे से चूर्ण की गोलियां लीजिये और 
रोज दी गोलियां सोने के बाद श्रौर दो 
गोलियां सो-कर उठने से पहले खाइये । 

समी उललाह--सीवान, बिहार : जब खुदा 
इन्सान के किये की सजा उसे जिन्दगी में ही 
दे देता है तो उसने स्वर्ग और नरक क्यों 
बनाये हैं ? 

उ० : खुद अपनी गलतियों का हिसाब लगाने 
के लिये, क्योंकि यह भी तो कहा जाता है 
कि दुनिया में जो कुछ होता है ऊपर वाले 
की मर्जी से होता है। इसके लिए एक शेर 
अर्ज है-- 

पत्ता भी शभ्रगर हिलता है तो उसकी रजा से, 
फिर बन्दा गुनाहगार है मालूम नहीं क्‍यों ? 
नटवर पाटिल--कोण्डा गांव : कोई आपको 
गालो दे तो क्‍या आप उसका बुरा मानते 
हैं! 

उ० : पहले बुरा मनाते थे पर शभ्रब नहीं 
मग्नाते । हमारे पड़ोस में एक लाला जी 
रहते हैं। उनका एक आदमी से झगड़ा हो 
गया श्रौर उस आदमी ने लालाजी को खूब 
जी भर कर गालियां दीं। हमने लालाजी से 


कहा, 'पुलिस में हमारी जान पहचान है। 


थानेदार हमारे मित्र हैं । कहो तो थानेदार 
बुलवाकर इसकी तसल्‍ली करवा दें ? इस 
पर लालाजी बोले, 'रहने दीजिये चाचा जी, 
थानेदार आयेगा तो उसे चाय पानी या लस्सी 
का गिलास पिलाना पड़गा | बंठे बिठाये दो 
चार की ठुक जायेगी और फिर गालियां देने 
में क्‍या है ? यह आदमी कुछ दे ही रहा 
है, ले तो नहीं रहा । 

उमेश ज्ञानचंदानी-नागपुर : राजनारायण 
को जब गुस्सा आता होगा तो वह अपनी 
दाढ़ी के बोल नोचते होंगे, जब आपको 
गुस्सा आता है तो श्राप क्या करते हैं ? 
उ०: हम भी राजनारायण की दाढ़ी के बाल 
नोचते हैं । 

रमिन्द्र सह--लुधियाना : यदि जीवन और 
मृत्यु भगवान के हाथ हैं तो लोग. बीमार 
व्यक्ति को डाक्टर के घर क्यों ले जाते हैं? 
उ० : क्‍योंकि उस संमय डाक्टर ही बीमार 
व्यक्ति का भगवान होता है। 


आपस की बातें 
दीवाना साप्ताहिक 


८-बी, बहादुर शाह जफर मार्ग, 
नई दिल्‍ली-११०००२ 
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| नहीं ! मैं सबको बता दंगा 
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मां मैं जितना कमाता हूं उससे 


आर कस स 
*)/ तू खाने की फिकर न कर । हम कुत्ते को 


मां तुम जल्दी अच्छी हो जाओी। बढा खाा्मो ? 
2 “3 अदा अं क + हो 
2227 ले आ,मेरी देख-भाल करने वाला तो होगा कोई । 


चलता है | तीसरे को क्या खिलायेंगे ॥ 








जल्दी से बहुं 






हम दो का मुश्किल से गुजारा 












जो खाना फेंकते हैं वह उसे दे देंग | कुत्ता अािड 
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संगीत : श्लोनिक सोमी 
कलाकार : राकेश रोगन, लक्ष्माई और बेबी गीठा 
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भैं एक डाक्टर के तौर पर तुम्हें बता रहा हूं कि मां जी का भला चाहते हो तो तुम मेरी 
भांजी; सोभा से जल्दी शादी कर लो । मां जी को नस की जरूरत है। मेरी भांजी से 


हि 25%] शादी न की तो*** 


तो क्‍या होगा डाक्टर ? क्या मां जी को कुछ हो जायेगा ? 












तुम आदमी नहीं हो बल्कि 
एक टट्टू हो । 
[77 जड़ीक्र-न साकार न हा पा 
तुम्हारे कपड़े देख | तुम बाहर काम से घर आते हो या सोकर उठते हो तुम्हारे कुर्ते और' 
पाजामे पर एक भी शिकन नहीं होती । हमेशा ऐसा लगता है जंसे किसी डिटर्जन्ट के 
“विज्ञापन के लिए तैयार होकर निकले हो । तभी मुझे शक पड़ा । आ्रादमी को तो बंठना 
'पड़ता है,कितनी ही सावधानी बरते कपड़ों पर सलबट पड़ ही जाती है। केवल टट्दू 
ही ऐसा जानवर है जिसे बैठना नहीं पड़ता वह सोता भी खड़े-खढ़े ही है । 


£ “आपको कंसे पता लगा मैं टट्टू हूं । 
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ऊह ! -पता नहीं भ्रपनी जेटी के लिए हमने कसा दामाद चुना ! मुझे दौड़ा-दोड़ाकर 
-थका दिया । यह तो मुझे पता था कि बेटी के रिश्ता ढूँढ़ने के लिए काफो दौड़-धूप करनी 
पड़तौ है। लेकिन इस तरह की दोड़ लगानी पड़ेगी सोचा न था। दामाद जिस तरह चौकड़ी 
भरता है उसे देख लगता है यह ट्ट्ट्‌ तो नहीं है ? 


2 3224 22 जी ! सौभा । यह कया हो गया तुम्हें ? मां जी जल्दी 
ग्राइए सोभा को शायद दोरां पड़ा है । 
यह इकॉनॉमिक्स को स्टूडेंट है। कहीं तुमने इसे 


यह तो नहीं बता दिया कि तुम्हारे बेंक हे एकाऊंट 
में केवल पांच रुपये तीस पैसे बंलेंस हैं ? 


की | । 


०4495 78 ह | ॥ #77:: "2 & 
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घबराइए नहीं । सोभा बेटी को भी विलेनाइटस की बीमारी है। यह मां नहीं बन सकेगी । 
हे | -बी००--- - हुआ जम  ऑन्‍ट हे प्प्स्सः 






तो क्‍या हमें उसकी शादी रोकनो पड़ेगी । 






इस आपरेशन पर खर्च कितना श्रायेगा ? 
ट ? 

ग़ह नोविलेनाइटस क्या बीमारी है ! 
प्र २ ऋषि कि | के रक्‍की की है ट 

डी, नहीं जिए ! आजक ल मेडिकल साइंस ने _तनी त 
हीं शादी तो जरूर कीजिए * आजक किः > 

# नहीं बन सकती तो क्‍या हुश्ना ? दामाद को हम माँ बना दंग आर सोर्भा को बाप । 
| श्रापरेशन करके हम दोनों का सेक्‍स चेंज कर दंग । 













सडक 
हम र | 
की कोई बीस हजार के लगभग खर्च आएगा। एक हजार रुपया 82% के का हा 
#्और बाकी उन्‍नीस हजार रुपया आपरेशन के दौरान आप दो भगवान को मूर्ति का 
> जो गाना गायेंगे उसकी शूटिंग पर । । 
| 


जे 
5 


33००० फेल 


| 
| 


॥॥ 
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जे 














ठीक है सोभा की शादी कर 
दो बाद में सब ठीक हो 
जायेगा । मैंने भी तो मिली 
में एण्ड में जया भादुड़ी का 
हलाज करवा लिया था । 









नोविलेनाइटस की बीमारी उन फिल्मों की हीरोइनों को 
होती है जिसमें कोई विलेन नहीं होता । स्टोरी तो भ्रागे 
खींचनी ही होती है । इसलिए हीरोइन को ऐसी खतरनाक 
बीमारी हो जाती है जिसका या तो कोई इलाज नहीं होता 
था जिसका इलाज सीधे भ्रमरीका में होता है । 





देखा फिल्म में विलेन न रखने से कंसी-कंसी 
बीमारियां हो जाती हैं ।' 


लेकिन प्रानन्‍्द तो 
कि मरंगयाया। 








हम वया बात है तुम दोनों की शादी को पांच साल हो गये लेकिन तेरी गाद ह ही 
नहीं हुयी । 





माँ जी गोद हरी कंसे होगी । सारे देश में सूखा पड़ा हुश्रा है । 


मैं ग्रब और अधिक दिन नहीं जिऊ गी मुझे पोती चाहिए | पहले हमारे घर में कन्या ही 
ग्रानी चाहिए । जब तक कन्या नहीं श्रायेगी इस घर का कल्पाण नहीं होगा । 


् “८ 22. 422 22 4 १ 
ब।40 | लि मां जी को कंसे 










माँ जी हमसे पहले ही गलती हुई, 
झ्रौर फिल्‍मों की तरह हमने सुहाग- ' 
रात को कोई युगल गान नहीं गाया । 


















है ॥ 


2८ 4 बताऊं कि कुर्ते शायद उसी का हमें श्राप लगा है। है| 
प्रौर पाजामे की उस दिन हम दोनों का गला | ््ः 







क्रोज खराब होने पा। 4780, 
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गज, सच कह रही हू मां जी ! झूठ बोलकर मुझे कोन सा 
इलेक्शन जीतना है । 









यह फंसे हो गया ? प्रब मेरे कुर्ते ओर पाजामे की खेर 
नहीं है । गीले हो जायेंगे भोर क्रीज खराब हो जायेगी 










है भगवान तेरा लाख-लांख, 









इन बेचा रियों फो यह नहीं पता कि वास्तव - (0 
में मैं टटूटू हूं । भ्रतः न लड़की पेदा होगी और ह। मां जी मेरा दिल कहता | 
+-2 न लड़का | पेंदा होगा तो खच्चर पेदा है कि श्रापकी मनोकामना 


होगा । पं पूरी होगी | लड़को ही ॥/5 
। की | ॥्र 220 ' , 44 शी /) ९; 9 हर । श 
422 |; तह ८ ! > / (| ॥ ९/ । े ऐ 


















क+ सब आक मा जक लक जाम जी आम तकाक आक का सकता जता 










 ८2/९2५ 


का का 


आ्राप लोगों कों सख्त गलत फहमी हुई है | सोभा गर्भवती हो ही नहीं सक्षती । मां जी के 
डैहान्त का मुझे अफसोस है । लेकिन सोभा का गिर कर गभंपात होने का सवाल ही नहीं 
उठता ! वह कभी मां नहीं बन सकती । उसे नोबिलेनाइटस की बीमारी है। 
च्य््ल्च्य्श्ख्य्प््८-...] 
'मैं तुम्हें केसें बताता ? मुंझे पता था कि तुम एक टट्ट्‌ 
सुनकर बिदक न जाते? 





१55» >> लज 


हो, ऐसी बात 






| यह बात मुझे पहले क्यों 
नहीं बताई: ? 


है... ५४७ ऑऔ की जी चल अलन क 


है । भ्रापरशन महंगा और आज तो होगा । लेकिन 
(8 रेसिंग सेंटर है,वहां धोड़ों की बड़ी-बड़ी रेसें होती' 
हैं। तम भी उन रेसों में दौड़ना । एंक-शभ्राध रेस जीत गये 
तो आपरेशन का खर्चा निकल श्रायेगा । 


प्रब तुम ऐसा करो, बम्बई जाओो ही 5 











कु बचाओ ! बचाओ ! ! 
बचाओ !!!. मुझे पकड़ो न 
आंटी । मैं गिर जाऊगी । 


सोभा यह देखो मुझे बम्बई में एक भ्रच्छी नौकरी मिल 

गयी है । रहने की जगह मिलेगी भ्रस्तबल । और पेसे भी 8080 

ज्यादा मिलेंगे । वहां सीले जलवायु के कारण मेरे कुत 

और पाजामें में भी सलवट कतई नहीं पड़ेगी । तुम्हें भी 

चौपाटी में भेल पूरी खाने को मिलेगी । हि ३४ 
(4 ॥02/, २ 
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<+# « # - # -ऋ ,ढ८+तकतर कब. का के...) आर जा. आर > डक त+ लक जा ज़ाह जा लक: जा सका आ 2# मो आभा से मा ऑ जम जी ऑिए जाम जा कह जाइः भा अक सभा लक 20 जरक आफ जक ला आभ का महे. # ॥+ # जे का 


22 ॥/ 
4 


ध 


०००० की सह 2:..०२५००००००७:५००॥०७- 


(/! 


_- 


72; ही [27 घ़ 


| 


१९१ 72: 
(27770 





न 


8. कम न++नन+3+.ाक“नम नकल कमममभ+७+अक»-कम सम--0७००५२२० न नाअक लक ५७4 * हा -_ # 
हि की स्कूल से भ्रां रहें थे, हमे बहुत भूख ल प्रांटी हम लोग प्रनावाश्रम में ४2388 | हमारे कोई मम्मी 
और का ५४०, ८8 58 है / ४2700 बाषा नहीं हैं। धहां हमारा दिल नहीं लगता । 






देखने में तो तू बहुत मोटी है भौर लिबास तुम्हारा पब्लिक स्कूल के बच्चों बॉला | | 
है इससे पता लगा कि झ्राजक़ल अनाथाश्रमों में रहन-सहन तथा कह का स्टेडड / .ग्रांटी आप हमारी मम्मी बन जाप्रों ।; 
बहुत बढ़ गया है। मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें भी भ्रनाथाश्रमों में भेजूंगी । मेरा नाम भावना है । रख लो न मम्मी 


मुझे । 










प्रच्छा मैं तुम्हें यहीं रहने दूंगी । पापा से. कह कर हम 


2 ५५ तुम्हें गोद ले लेंगे। भ्रब तुम्हें वहां नहीं रहना 
१427“ ८८6 पड़ेगा । 


2८ ४2९) 


(ठीक है श्रॉटी, यह वहाँ नहीं रहेगी 
तो तीन ब्रच्चों की जगह खादी 
| होगी । 


९:२५५७२४२०७: 
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मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मम्मी के ज्यादा पीछे न पड़ो, 
इसे दौड़ाया न करो श्रौर गाने वर्गेरह ने गवाया करो । 
मम्मी बीमार हैं। ऐसा करने पर उनकी बीमारी पे 

कः जाती है । 


पापा कया मम्मी को थकावट होने 


परद्विल का दौरा पड़ता है ? 






पाप्पा तुम समझते क्यों 

नहीं ? मैं तो जान-बूझ 

कर मम्मी को थकाती 
हूं ताकि इन्हें दौरा पड़े । 
इसी मैं हम दोनों की 
भलाई है । दौरे पड़ने पर 
मम्मी का श्रापरेशन होगा 
श्रोर वह बचेंगी नहीं*** 










हैः नहीं, जब यह तुम्हारे । 
स्रथ गाना गाती “ 
फिरती है तो इसे पता लगे 
जाता है कि एक्टिंग का पुरस्कार 
ह इसे नहीं तुम्हें मिलेगा । बेचारी 
को जूली के बाद कोई पुरस्कार 
2 कु मिला । इसी रूयाल से इसे 
दौरे पड़ते हैं । [| 










पब...> | #/7 - 2 
# | (# 5 २५) 
>'जिफिकाकन० १७७७ कु. हु 2 






पापा, ज 
का रोल मिला । फिल्म की इतनी रीलें निकल गयीं लेकिन 
कहीं भ्रपनी एक्टिंग के जौहर दिखाने का भ्रवसर मिला ? 
वही घिसे-पिटे सीन दोहराये जा रहे हैं मम्मी नहीं रहेगी तो 
फिल्‍म की स्टोरी श्रागे बढ़ाने के लिए मेरी जबानी की 
कहानी जोड़नी पड़ेगी । कुछ ही वर्षों में मुझे हौसरोइन का 
रोल मिलेगा । और ग्राप श्रधैड़ डंडी का रोल करेंगे जैसे 
संजीव कुमार करता है | बूढ़ों का रोल करते-करते संजीव 
कहां से कहां पहुंच गया । वही चाँस प्रापको भी मिलेगा । 


डाक्टर साहब, मुझे कोई प्रापत्ति नहीं है श्राप सोभा 
का फौरन भ्रापरेशन कर दीजिए । मैं सारी जिम्मेदारी 
अपने सिर लूंगा । 













शाबाश पापा । श्रब दर्शक लोग आंगन की 
फली के बाद की कड़ी लॉन की चम्पा 
[खने के लिए तैयार हों। राम नाम 
सत्त है। 








पक ॥॥॥0 गा 
६6005 
४! घर ५ एाए 


वही जो रोज बनता है । मंग की पतली खिचडी और रात 
को सोते वक्‍त दूध श्रौर इसबगोल का छिलका । 


हमने उसकी सारो गतिविधियों 


र ५ ६ का पता लगा लिया है। वह 
भाइयों श्राप सबको याद होगा कि जेम्ज बांड ने हमें 'जालसाजी में पकड़ कर जल । ग्रब रिटायर होने के बाद क्‍या 


भिजवाया था ! हमने बीस-बीस, तीस-तीस साल की जेल काटी है। आ्राज हम सब छट 
कर बाहर आए हैं, हमें उससे बदला लेना है । इसी उद्देश्य से हमने यह जेम्ज बांड रिवे 
क्लब खोला है । आप सब जेम्ज बांड से बदला लेने की कसम खाइए 


ऐ , 4 


करता है,कहां रहता है ?_ 


(// क्‍ ! 4 


[ | 
|| 
प्र (५-२ ७) हजर है 
3,8॥०, »॥ ४० “यहा 


।/ जेम्ज बांड सावधान ? तुम्हारे दुश्मनों ने तुमसे भयानक 
बदला लेने की योजना बनाई है। उन्होंने एक क्लब भी 


है ध्यान से सुनो | उनकी पता लग गया है कि तुम्हारे जोड़ों 

है» भोर हाथ की अंगुलियों तथा पीठ में गठिया की बीमारी हो 

मई है।वह तुम्हें जय सनन्‍्तोषी मां वाले कार्ड भेजेंगे ! उनकेः 

जवाब में लोगों को भेजने के लिए कार्ड लिखते-लिखते तुम 

।॒ मर जाभ्रोंगे । 
टी .चुका हूं। एक बूढ़े भ 
"या से बला वह क्‍या रह । 

बदला ले सकते हैं ? /## 


नहीं'*“नहीं नहीं***! रे) 
(वह ऐसा नहीं करेंगे। 
मैं उनके पैरों पर गिर 
ह कर माफी मांग लंगा 
। ्््त््् 
हि )), 





शा ण छत्प 


ही 


यह कहानी उस समय की है जब सभी 
जानवरों में मित्रता थी। सब एक- 


दूसरे की बात मानते थे, एक-दूसरे पर उन्हें 
विश्वास था और वे सभी आपस में मित्र 
थे। 

एक बार की बात है, एक शहर के 
कत्तों को दूसरे शहर में रहने वाले कुत्तों का 
निमंत्रण आया। रिश्तेदारी का मामला 
था । कुत्तों को जाना ही पड़ा । लेकिन जाने 
से पहले एक विकट समस्या आ गयी । कुत्तों 
के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे । उन्हें 
भय था कि उनके जाने के बाद कोई उन 
कागजों को चुरा न ले जाय या कोई नष्ट न 
कर दे। इसलिए वे चाहते थे कि उन 
कागजों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा 
दिया जाय । वह स्थान कौन-सा हो, यही 
समस्या थी । 

सभी क्त्ते विचार करने बेठे । किसी ने 
कहा, 'हम पुराने मन्दिर में उन कागजों को 
छिपा प्रायें.।' 

लेकिन अगर किसी ने देख लिया या 
उसे उस रहस्य का पता चल गया तो समझो 
कि मुसीबत ग्रायी ।' दूसरे ने कहा । 

'तो ऐसा करो कि शहर के साहूकार 
को दे दो ।' तीसरे ने सुझाव दिया । 

'नः*'न'*“न'" "ऐसा मत करना। वह 
बड़ा लालची और धोखेवाज है | उसने न 
जामे कितने लोगों की जायदाद इसी तरह 
हड़प ली है ।' चौथा क्षुत्ता चंट से बोल 
उठा । 

'में तो सोचता हूं कि हम थाने में जमा 
करा दें । पांचवे ने बड़ी गम्भी रता से कहा । 

'तुम तो मूर्खों की-सी बातें करते हो । 
भला पुलिस का कया यह काम॑ है !' पहले 
कुत्ते ने उसे डांटा। इस पर पांचवा क॒त्ता 
मुंह बनाकर बंठ गया । 

'मैं बताऊं एक उपाय ?' छठे कत्तें ने 
सुझाव दिया, “हम क्‍यों न इन कागजों को 
ग्रपमे साथ ले चलें ?* 

ओर प्रगर रास्ते में पानी बरसा या 
डाकुझों ने लूट लिया तब क्‍या होगा ?' 
तीसेरे कत्ते ने कहा । 

'फिर अभ्राखिर करना क्‍या है ?” दूसरे 
कत्त ने झल्लाकर कहा । 

सब कत्ते मौन हो गए। कोई उपाय 
नहीं सूझ्त रहा था । वे मुंह लटकाकर सोचने 
लगे कि क्या किया जाय । बात सचमुच ही 
गम्भीर थी । दस्तावेजों को यूं ही नहीं छोड़ा 
जा सकता था। निमन्त्रण पर जाना भी 


हरिकृष्ण देवसरे 


ग्रावश्यक थां । फिर दोनों काम कंसे जमें ? 
इसी उधेड़बुन में सभी थे । 

उस सभा में एक बूढ़ा क॒त्ता भी बंठा 
था । अभ्रब तक वह मौन था। अब उसने 
अपना मुँह खोला। सभी कुत्तों ने उसकी 
तरफ श्राशा-भरी नजरों से देखा कि शायद 
यह कोई उपाय बताए,। बूढ़े कत्ते ने कहा, 
“हमें करिसी-न-किसी पर तो “विश्वास करना 
ही पड़गा । दुनिया विश्वास के ही सहारे 
जीती है । अगर धोखा हुआ तो देखेंगे । एक 
दम निराश नहीं होना चाहिए ।' 

आखिर आ्राप कहना कया चाहते हैं ? 
हम किस पर विश्वास करें ?” एक श्रावाज 
ग्रायी । 

“बिल्लियों पर ! बूढ़े कत्ते ने कहा । 

“बि**'ल्लि'* 'यों** पर । आइचयं-भरी 
ग्रावाज आ्रायी । 

'उन जूठ-जुठलों पर !! दूसरी भ्रावाज 
ग्रायी । ि 

'जो चुरा-चुराकर अपना पेट भरतो हें, 


डन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए।/' 


तीसरी ग्रावाज श्रायी । 


- यह नहीं हो सकता ।' एक साथ कई 





ग्रावार्जें आयीं । 

लेकिन जरा सोचो तो सही । ग्राखिर 
इसमें बुराई क्या है ? क्या हम जूठन नहीं 
खाते ? क्‍या मौका लगने पर हम हाथ साफ 
करने से पीछे हट जाते हैं? फिर भला 
बिल्लियों को हम बुरा क्‍यों कहते हैं? इसलिए 
मेरो बात मानो और दस्तावेजों को बिल्लियों 
के पास जमा करा दो । हमारा उनसे पुराना 
सम्बन्ध रहा है । हमने अनेक बार उनकी 


३४ 


मददी की है | इस समय वें भी हमारी मदद 
करेंगी ।' ह 

काफी बहस के बाद अन्त में मतगणना 
हुई । श्रधिकांश कुत्तों ने बूढ़ें कुत्ते की बात 
समझ ली थी इसलिए उसके ही पक्ष में सबसे 
ज्यादा मत पड़े । कुत्तों ने बिल्लियों से जाकर 
अपनी बात बताई तो उन्होंने दस्तावेजों को 
सुरक्षित रखने का वचन दिया कुत्तों ने 
उन्हें दस्तावेज सौंप दिए और अ्रपने रिश्ते- 
दारों से मिलने चले गए । 

बिल्लियों ने दस्तावेज रख तो लिए 
लेकिन उनकी सुरक्षा का प्रइन उनके सामने 
भी था| अगर कहीं ये कागज चोरी चले 
गए तो कितनी बदनामी होगी । इसी चिता 
में उन्होंने एक सभा बुलाई । 

“इन्हें हम घर के छप्पर में छिपा दें। 
वहां कोई नहीं देख सकेगा ।' एक बिल्ली ने 
सुझाव दिया। 

लेकिन अब तो वर्षा का मौसम आने 
वाला है | अगरं ये पानी में भीग गए तो 
कुत्ते हमें कहीं का नहीं छोड़ंगे । दूसरी 
बिल्ली ने कहा । 

- तो इन्हें जमीन में .गाड़ दें ।' तीसरी 
बिल्ली ने कहा । । । € 

'वहां भी खतरा है। जमीन गीली हो. 


: तो ये कागज सड़ जाएंगे ।” चौथी बिल्ली ने 


कहा । 


'सबसे अच्छा तो यही है कि हम इन्हें 
अपने घर में एक बक्से में बन्द करके रख दें 
श्रौर उस पर बारी-बारी से पहरा दिया 
5; के २.३८ 


'हां, यही ठोक रहेगा ।' सब बिल्लियों 
ने एक स्वर से कहा । और झगले दिन से 
दस्तावेजों पर बिल्लियों का कड़ा पहंरा हो 
गया । दिन-पर-दिन बीतने लगे । कुत्तों का 
कोई समाचार नहीं मिला कि वे कब तक 


कं रहे हैं। भ्राखिर सदियाँ ञ्रा गयीं । 
क्तें तहीं लौटे | बिल्लियों को चिन्ता हुई 
कि भ्रब क्‍या करें । सर्दी में रात भर जाग 
कर पहरा देना उनके लिए कठिन था। 
इसलिए फिर एक सभा बलाई गयी। 

हम इन द॑स्तावेजों को किसी गुष्त 
३ क्यों न रख आएं ?” एक बिल्ली 


“यह दूसरे का माल है। प्रगर मान लो 

ने चुरा लिया तो हम कहां से ल।येंगे 

. आथ या श्रौर कोई चीज. हो तो हम 

तर मोल ले सकते थे ।' दसरी बिल्ली 
कहा + 


4 'तो फिर अगर कोयल के पास किसी 


पैंह के खोखले में रख आयें ?”' तीसरी 
बिल्ली ने कहा । 


हि ५ 'वहाँ अब काना कौवा भ्राता है। मगर 

धर पता लग गया तो वह इन्हें चुराए बिना 
सानेगा । 

._ मेरी समझ से तो हम चूहों की मदद 

लें । एक बूढ़ी बिल्ली ने कहा, 'वे लोग 





७ एक बार एक छोटे से कस्बे में एकमात्र 
फैक्टी में. आग लग गई ।. कई लोग बेकार 
हो गये । कस्बे में काम मिलना बहुत कठिन 
था । उसी कर्बे में एक घटिया सा सकंस 
आया । एक व्यक्ति जो बेकारी से बहुत तग 
था सर्कस मंनेजर के पास गया और काम 
प्ांगा | मैनेजर बोला, 'भई हमारे पास और 
क्राम्र तो है नहीं । हाँ हमारे पास जानवरों 
| की बहुत कमी हैं । श्रगर तुम टाईगर की 
खाल -पहन कर टाइगर की तरह ही रस्सी 
प्र चलो तो वह काम मिलेगा । लोगों को 
बता नहीं लगना चाहिए कि टाइगंरं नकली 
है।' . 

खाल पहन टाइगर की तरह चलने का 
अ्रभ्यास भी किया | शो में वह टाइगर बन- 











« बह ग्रादमी मान गया । टाइगर की'ः 


जमीन में काफी गहराई में रहते हैं। वहां 
चोर क्‍या चोर का बाप भी नहीं पहुंच 
सकता । चूहे रात में सोते भी नहीं। इस- 
लिए वे बड़ी अच्छी तरह इनकी निगरानी 


० ० मी । 


कर सकेंगे । 
इस उपाय को सभी ने मान लिया। 
बिल्लियां उन दस्तावेजों को लेकर चहों के 


पास गयीं । चूहों मे उन्हें श्रपने पास रखना 
स्वीकार कर लिया । 


चूहों मे उन दस्तावेजों को भ्रपने बिल 


के कोने में रख दिया भर निश्चिन्त हो 
गए | वे जानते थे कि यहां कोई खतरा नहीं 


हो सकता ! 


कुछ दिनों बाद सर्दी बढ़ी । ठण्ड से 
बुरा हाल होने लगा । जमीन कें भ्रन्दर गह-' 
राई में बने उस बिल में भी चूहे सर्दी से 
कांपने लगे । उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ 
रहा था क्रि क्‍या करें। तभी एक घूत बूढ़े 
चूहें की नजर उन दस्तावेजों पर पड़ी। उसने 
कहा,. “हम क्‍यों न इन कागजों में अ्रपना 
घर बना लें । इनमें दुबक कर बंदठेंगे तो सर्दी 


हि पपतानकििििणाइक्ाप्प्एपू एफ ्पघ्पइे एफ फरफएक्‍़क्‍फन्‍़-शश.ए। 7 रस्सी पर चल ही रहा था. कि . नीचे 
गिर पड़ा + नीचे जानवरों का पिजरा था 
जिसमें एक सिंह घूम रहा था। टाइगर को 
देखते ही वह जोर से गरजा । डर कर 
टाइगर के मँह से इंसानी चीख निकल गई 
जो सिंह के गर्जन के कारण दर्शकों को 
सुनाई नहीं पड़ी ,। नकली टाइगर 'बचाओ-2 
चिल्लाने के लिए मुह खोल ही रहां था कि 
सिंह गर॒जा और कूद कर टाइगर को दबोच 
लिया और उसके कान में बोला-- 'बेबकूफ 
चुप रह ! इस कस्बे में एक तू ही बेकारी का 
शिकार थींडे ही है | ' 


७ एक पुलिस वाला और एक हट्टा-कट्टा 
ग्रादमी रेल के डिब्बे. में आमने-सामने बेठे 
ये । समय काटने की गरज से पुलिस वाला 
बोला, 'यार तुम तो हष्टू कट्ट तगड़े हो । 
पुलिस में क्‍यों नहीं भरती हुए ? ' 

वह भ्रादमी उत्तर में बोला, 'भरती 
होने गया तो था। लेकिन उन्होंने मुझे भर्ती 
करने से इंकार कर दिया जब उन्हें मैंन 


किक रुपये मफ्त प्राप्त करने का 
. सरल उपाय 


५ द यह क्रोई सट्टा या नाटरी नहीं । 
.. ध्म्बन्धियों को मालामाल करें । १० रुपये 
.. वालिसी मंगवायें । सरकारी नौकर, छात्र, 
॥7४0४-(प87 52प्राशशा: (0२०2०) 
छा &7773085 (?8) 500 


इस स्कीम से स्वयं अपने मित्रों | 
ये भेज कर अपने नाम की 
अध्यापक .५ रुपये में मंगवायें । 
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बिल्कुल नहीं लगेगी ।' 

डूबते को तिनके का सहारा होता है । 
वे चूहे उन कागजों में: दुबक गए । लेकिन 
ग्रादत से मजबूर। वहां बंठे-बंठे क्‍या करें ? 
इसलिए वे उन कागजों को कुतरते भी रहे । 
जब कई दिन हो गए और सर्दी कम न हुई 
तो उन्हें भूख सताने लगी । मरता कया न 
करता, उन्होंने उन कागजों को ही खाना . 
शुरू कर दिया। धीरे-धीरे सारे कागज -, 
साफ हो गए । 

सर्दियां बीतीं तो कुत्ते लौटे । वे सीधे 
बिल्लियों के पास श्रपने दस्तावेज वापस 
मांगने गए । बिल्लियां उन्हें लेकर चूहों के : 
पास पहुंचीं । लेकिन वहां उन्होंने जब कागजों _ 
की चिर्दियां देखीं तो क्रोध से श्राग-बबूला हो _ 
उठीं । उन्होंने चूहों पर हमला बोल दिया। 
कुत्तों को बिल्लियों की गैर-जिम्मेदारी पर 
बेहद क्रोध श्राया, साथ ही चूहों पर भी । 
वे बिल्लियों श्रौर चहों पर टट पड़े । बड़ी 
मुश्किल से यह युद्ध समाप्त हुआ । लेकिन 
दुश्मनी आज तक चली झा रही है। श्रौर 
वे आपस में एक-दूसरे के शत्रु बने हुए हैं ।७ , 
ग्रपने बाप का नाम बता दिया । 

& गंजे बाप को अपने बेटे के फिल्‍मों के : 
लिए पागलपन. से चिढ़ थी । एक दिन वह 
बोला, “मैं तुम्हें कभी भ्रभिताम जैसा हेयर , 
स्टायल नहीं रखने दूंगा ।' 

बेटा बोला, 'क्यों नहीं ? आप खुद भी 
तो डेविड का हेयर स्टायल रखते हैं ।' 


हे शक 

एंजन्ट चाहिये 
पढ़ें -लिखे लड़के व लड़कियों की 
जरूरत है जो फालतू समय में हमारी 
मिल्ज के पैंटों व कमीजों के आर्डर 
बुक करके १०००या इससे अधिक 
कर्मा सके मुफ्त सेम्पल के लिये 
लिखें। 


प्रीति ” ब्सटाईल्स 
545/, (3५0/0५9/98 ।(9।8॥0॥9/ +080, 
क्‍७0॥स्‍878 
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05% जादू-ए-दल-बदल 

जादूगर तोन गोले व दो कटोरे दिखाता है। दो गोले एक 

कटोरे के नीचे ढक देता है| तीसरे को उल्टे कटोरे के 

पैंदे पर रखकर .उसके ऊपर दूसरा कप उल्टा रखकर 

मंत्र पढ़कर दबाती है। कप्र उठाने पर तीनों गोले नीचे 
वाले कप के अन्दर मिलते हैं । 


| मेंद-नीचे वाले कटोरे का पेंदा नीचे की ओर झूलने । 


# वाला होता है। दबाने पर नीचे गिरता है। सामान्य खाली हैट से मरा हुआ चूहा निकालना 
. रुप में स्प्रिग के कारण ग्राम पेंदे की तरह हो लगा 





जादूगर देवराज अर्स दर्शकों कों खाली हैट दिखाते हैं 

आर फिर हैट में हाथ डाल कर मरा हुआ चूहा निकाल 
कर दिखाते हैं । 

मेंद-मरा चूहा जादूगर के कोट की दायीं बांह के अन्दर 

रखा होता है | जादूगर हैट में हाथ डालता है त्तो 

बांह नीचे हो जाने क॑ कारण चूहा हैट में गिर 

जांता है । ; 

















ल्न्ह 
ऋअसाम का जादू 


जादूगर जेल सिंह एक बक्सा दिखाते हैं। उसमें बंगला 
देश से आकर असाम में बसी एक लड़की को लिटा 
कर बक्सा बन्द कर दिया जाता है। फिर जादूगर 
आसाम के कुछ लड़कों को बक्से में तलवार घसेड़ ने 
का आदेश देते हैं। लड़के तीनों ओर से बक्से के आर- 
पार तलवार घुसेड़ते हैं। इस बीच जादूगर भंगड़े की 
घुन पर नाचते रहते हैं। तलवारें घुसेड़े जाने के बाद 
जादूगर तलवारें निकालता है। बक्सा खोलता है लड़की 
जीती जागती साबुत मुस्कराती हुईं उठ खड़ी होती है । 
मेद-सारी कारीगरी बक्से में छिपी है। नीचे वाला चित्र 
देखें | दायीं व बायीं दीवारों पर नीचे गिरने वाले 
पल्ले भीतर से लगे हैं। लड़की अन्दर चौकड़ी 
मार कर लेट जातो है इस प्रकार केवल छः: इंच 
की ऊंचाई में उसका सारा शरीर श्रा जाता है। 
ऊपर से पल्‍ले गिर' जाते हैं। तलवारों के ग्राने 
जाने को राह खाली हो जाती है। 





| 8 हीं - आग 
फनल में कोका कोला डाल गायब करना 
जादूगर फर्नान्डीस एक कागज का शीट दिखाता है । 
उसे मोड़कर कोन यानी फनल सा बना देता है। मेज 
पर रखे कोका कोला की बोतल में से कोक गिलाप्न में 
उंड्रेलता है और फनल में डालता है। कुछ दैर मंत्र 
पढ़ने के बाद फनल खोल देता है कागज सूखा मिलता 
| है कोका कोला नदारद। , ः 
मेंद-कागज का टुकड़ा दुहरी तह वाला होता है।तहों 
के बीच में ब्लाटिंग पेपर रखा है । कोक की बोतल 
का घोल भी वास्तव में कोक नहीं होता, यह थिनर 
होता है या श्रमोनिया तरल जिसमें टर्की अम्बर 
-.णा ब्राउन रंग दिया जाता है। अमोनिया तरल 
उड़ ने वाली चीज है। जितनी देर में जादूगर मंत्र 
पढ़ता है वह उड़ जाता है ब्लाटिंग में. फेलने के 
कारण और जल्‍दी उड़ जाता है। . 
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अंस बाजार का काला जादू 
॥ जादू।एंक बकक्‍स लेकर ४ जड्राअर खींच कर दिखाता 
| ' है ड्राअर खाली है | ड्राअर बंद कर वह नम्बर दो का 
मंत्र पढ़ाता है| फिर 5 आर खोलता है इस बार द्भाअर 
में वह चीज भरी मिलती है जो बाजार से गायब होती 
है यानी केवल ब्लैक में मिल रही हो 
भेद-मेंद बक्सों के ड्राअरों में है। ड्भराअर वास्तव में 
- दो ही हैं। नीचे वाला चित्र ध्यान से देखें, हैंडल को 
बायों ओर घुमा कर खोंचने से केवल बाहर वाल! 
खाली ड्रागर बाहर आयेगा। हैंडल दायों ओर | 
घुमाने पर अन्दर वाले ड्राअर के छेद में हुक अटक 
जायेगा और ग्न्दर वाला ड्राग्र खिंच जायेगा जो 
पहले से ही मरा हुआ है । 
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* + है। वे दर्शकों को भी देखने के लिए कहते हैं। इसके 
बाद वह केला छीलते हैं। दशक यह देख हैरान रह जाते 
की हैं कि केला भीतर से कई टुकड़ों में कटा हुआ है। 
मेंद-एक केला लेकर उसमें एक जगह से सुई घुसेड़िये। 
और सावधानी से उसे एक वृत में घुमाइये | कला। 
कट जायेगा। छिलके पर कंवल सुई बराबर “छेद | 
होंगा जो साधारण तीर पर देखने पर नजर नहीं 
आता | इस प्रकार कले को जितनी मर्जी आबे 
उतने टकड़ों में बगेर छिलका उतारे काटा जा 
प्कता है । 
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'ताश का जादू 


जादूगर ग्रटल 5 ४0. उसके ! 
सब कमल के इक्के हैं । फिर मंत्र पढ़ते हु 
हाथ फेरते हैं और चारों पत्ते पलक झपकते हैं आर, 
एस. एस. के गुलाम बन जाते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। 
भेंद-इस खेल में ताश के विज्ञेष पत्तों का प्रयोग होता 
है । बायीं और वाली ताश देखें । इसमें जग्राधं। इक्का 
व आधा गलाम बना है बस यही रहस्य है; जब 
जादूगर इक्के दिखा रहा होता है तो. गुलाम ठाले 
भाग दबे होते हैं। हाथ फरते समय जादूगर पत्तों 
को उलट देता है इस बार गुलाम ऊफर आ जाते 
हैं और इक्कों वाले भाग नीचे दब ज़ाते हैं । 


दिखाते हैं । 
ए- ताइ पर 
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राजनारायण का पीला 
जादूगर ताश को गडडी लेकर 


जादू 


फौटता है झोर 


दर्शक से 
एक पत्ता खिंचवाता है। पत्ता दोबारा! गड्डी के बीच 


रख जादूगर पत्ते फेंटता 


है और ऊपर वाला पत्ता उठाने | 
को कहता है | 


ऊपर वाला प्रत्ता वही जोकर हैं जो। 
उसने खींचा था। 


मेद-ताश गड़ डी क॑ सारे पत्ते एक हो होते हैं यानी सारे 


कप 


जोकर । 


जन त>ज+जज+ ५-० ००3 >ज>3>>- 


जादू को रेखा 
वित्तमंत्रालय के जादूगर इस खेल को पक आ हैं।जादूगर 
चार्ट लाकर मुल्य रेखा दिखाता है । क्योंकि मृल्य रेखा 
तो ऊपर ही जायैगी लेकिन जादूगर कहता है कि वह 
बगेर इस लंकीर को छूये नीचे ला सकता है। 4ह ऊपर 
एक और रेखा समानान्तर खोंचेगा फिर दोनों रे लाओं 
पर आड़ी तिरछ्ी लाइन लगाने पर ऐसा भ्रम पंदा करेगा 
जंसे सचमुच नीचे वाली रेखा नोचे झुक रही हो । 


मेद-यह केवल नजरों का धोखा होता है। 


: पृष्ठ १८ झ आगे 


३२७०७ क्क्तकक़्लतलत्करत् कस ल्‍्क 
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, श्याम के मुंह से खुशी भरी चीख भसिंकेल 


गयी, 'देखो .चार पेंस वाले टिकट के नीचे 
एक और टिकट है! एक पेंस का हरा 
टिकट जिस पर किसी पत्ते का डिजायन 
है 


'अजीब बात है ।' मोहिन्दर की भर्वे 


झुक गयीं, 'राजू इसका क्या मतलब हुआ 

उत्तर श्यास ने दिया मैं बताता हूं इसका 
बया मतलब है ! इसमें कोई भेद नहीं है मेरे 
एक अंकल, लन्‍्दन में रहेते हैं इसलिए मुझे 
पता है ! जब यह पन्ने डाला गया था तब 
ब्रिटेन में विदेशों को जाने वाली डाक पर 
बजट में डाक दर में वृद्धि की गयी थी, | 
ज्ञायद भारत थाने वाले लिफाफों के दर में 
तीन पेंस को वृद्धि हुयी हो ; जग्गी ने पत्र 
लिख लिफाफं पर पहले एक पेंस का टिकट 
लगाया होगा । फिर उसे डाक दरों को वृद्धि 
की याद ग्राथी होमी । उसी टिकट पर चार 
पेंस का टिकट चिपका दिया ।' 

'यह हो सकता है॥ मेरे. ख्याल में 
श्याम का प्रन्दाजा . बिल्कुल सही है । 
मोहिन्दर ने कहा । 

'मुझे तो शक है । राजू ने लिफाफे पर 
लगे हरे टिकट को धूरा श्रौर फिर 
उसे सावधानी से उतारने लगा। “इसके 
नीचे जरूर कुछ लिखा होना चाहिए | वह 
बोला ! 

'नहीं ।। टिकट उतर जाने पर श्याम 
ला । 

तीनों ने देखा कि टिकटों के सीचे या 
टिकटों के पीछे कुछ भी कहीं नहीं लिखा 
था। 

अब क्या कहते हो राजू ?” मोहिन्दर 
ने मुँह चिढ़ाया । 

राजू सिर खुजानें लगा, 'ऐसा नहीं 
होना चाहिए.। इसका कुछ न कुछ मतलब 
जरूर होना चाहिए ।' 

'क्या ?! श्यास॑ से जंबाब मांगा ! 

. "सोच रहा हूं ।' राजू ने कहाँ, 'जग्गी 
को पता था कि यह पत्र सेंसरं होगा । इस- 


लिए मेरा अनुमान है कि उसने टिकटों द्वारा 
प्रपना सन्देश झलीवाबा तक पहुंचाने का 
विद्यार किया होगा ! उसने एक टिकट के 
ऊपर दूसरा टिकट इस तरह चिपका दिया 
कि पता ग्रासानी से न लगे। बंह यही 
चांहता था कि अ्रलीबाबा पूरे पत्र को 
लिफाफे सहित अच्छी तरह. जांच-पड़ताल 
करे। 


'यह जो. एक पेंस का हरा टिकट हूँ 


यह लूट की रकम का प्रतीक हैँ। टिकट 
पर हरे पत्ते का डिजायम है । हमारे देश में 


नोटों को बोलें-चाल की भाषा में हरा पत्ता 


ही कहां जाता है । जग्गी का मतलब था*"*' 

राजू कहंता-कहंता गहरे बिचारों में 
खो गया । चुप्पी को मोहिन्दर ने तोड़ा जो 
खुशी के मारे उछल पड़ा था | 


मिल गयां !, मिल गया !! वह. 


वीखा, 'चार पेंस के टिकट को गौर से 
देखों | इसका विषय कया है ? कंलेन्डर 
प्रिंटिंग इन ब्रिटेन । ईंग्लेंड में कंलेन्डरों को 
छपाई करने की कला पर जारी किया गया 
विशेष डाक टिकट है । 


भ्रौर जग्गी जब डाके के बाद शअ्रपनी 
बहन. के घर झिलसिल बस्ती के कज्चे मकान 
में रहा था तो वहू घर में ही पड़ा रहता था 
आर उस दौरान उसने कमरे की सारी 
दीवारों पर कंलेन्डर चिंपका-विपंका कर 
भर दिया था ! भ्रब रहस्य साफ हो जाता 
है । एक पेंस के हरे पत्ते दाला: टिकट डाफ़े 
की रकम का संकेत है। वह कैलेन्डर विधयक 
टिकट के नीचे खचिपकायां गंया' है। मतलब 
साफ है कि डाके की रकम दोवारों पर 
चिपके कंलेन्डर के पीछे है । हर कंलेंडरों के 
पीछे ग्राठ या दस नोट श्रासानी से इस तरह 
फंला कर रखे जा सकते हैं कि किसी को पता 
ने लगे । 

'वह मारा !' श्याम ने खश हो कर 
ताली बजाई । 'मोहिन्दर का अंदाजा 
बिलकुल सही होना चाहिए । क्‍यों राजू ?! 


३७ 


राजू ने सहमति में घिर । 
बिलकुल ऐसा ही लगता है । मुझे 
एक कहानी, एक मशहूर चोर की | 
सुनार की दुकान से बहुत सास 
थुराया पर उसे पीट : पीट कर व 
बराबर पतला कर पुस्तकों की जिंह 
भीतर छिपाया था। जग्गी के पास: 

ये जिन्हें इस प्रकार छिपाना श्रौर 
था: हो 7२7 2 हा ह 
- इयाम बोला-- पत्र में उसने मैं 
महीने जिर्ऊ या इतने दिन जिऊं मैं, ब 
मकाम॑-का नम्बर साफ साफ लिख 
देहली आश्रो तो बहन झिंलमिल से | 
द्वारा झिलसिल कॉलोनी का पता 
चाहता थां । सेंसर के डर से वह 
साफ लिख भी तो. नहीं सकता था !' 
मोौहिन्दर॑ ने कद्वा-- 'झाखिर 
पहैली हल कर ही ली । श्रब श्रागे 
कदम उठायें ? 73 मु 
5 करना कया है ? प्रकादनगर' 
जरंगी के बहन के कमरे की दीवारों 
कंलेन्डेर उखाड़ कर पैसे निकालमसे 
इ्याम ने उत्तर दिया । राजू ने सिर 
'हम किसी के घर जाकर वंसे हीं 
मर्जी से उखाड़-पछाड़ थोड़े ही कर 
हैं ? यह काम पुलिस का है। हमार 
केवल गुत्थी सुलझ्षाना था। लेकिन : 
यह है कि इंस्पंक्टर चन्देल यहां हैं 
उनके अलावा पुलिस स्टेशन पर हमा। 
प्रादमी नहीं सुनेगा । अब उनके & 
प्रतीक्षा करनी पंडगी**१ . | 
.. तभी नीचे से आवाज आई 
जासूसों के लिए टेलीफोन शझायां था 
फुर्ती से नीचे उतरे । शायद. इन् 
चन्देल लौट आए हों आगरा से । . 
राजू ने रिसीवर सम्भाला ।. 








त्तीन जासूस की ओर से मैं राज ब 


हूँ | ४ * 
रिसीबर में ग्रांवाज आझ्राई " 
डिसूजा बोल रहा हुं ।' 

'फ्रेडरिक डिसूजा ?! 

'क्या इंसपेक्टर चन्देल ने ' 
पहले तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया, 
मुझसे वादा किया था** 

'नहीं जनाब ! उन्होंने आंपके 
हमें कुछ नहीं बताया ।' 

'कमाल है ! शायद मडेर ६ 
गर्मो में भ्रूल गये होंगे ।' डिसजा की 
आई । “उन्होंने ही मुझे तुम्हारा है 
नम्बर दिया था ।' मैं आल इण्डिय 
सेफ्टी गिल्ड का सुरक्षा! अधिकारी हुं 
समाचार पत्रों में तुम्हारे द्वारा अली 


संदूक के खरीदे जाने का समाचा 
आओऔर***' ॥॒ 


ओोष आाशझजी उरंव 








मं हसन दिलकश, ललित गुप्ता, विमल स्टोर, 
सह (ऐड, पो०» खगड़िया- ६८, कारन स्ट्रोट कल०, १८ 
०४, +>४ वर्ष, पत्र- बपं,प को करा हे ं 
रियो / पत्र-मित्रता करन ह / ५ ल्‍. हे 
बता करना, रेडियो सिलोॉन करना, मोटर साई कि ४: ॥ पुर हरिद्वार, (यू० पी०) बुलन्दशहर (उ« प्र०) रे १७ रोड, कोस्डा गांव, (वस्तर), विद्यालेय, गणबहारन काठ- (नेपाल), १७ वर्ष, दीवाना 
र॒ फरमाईश करने । करना व चलाना ठीक. १६ वर्ष, माता-पिता को सुख . बर्ष, पत्र-मित्रता, डाक टिकट म. प्र., १४ वर्ष, तए पत्रमित्र. मांडो, १६ वर्ष, पत्र मित्रता पढ़ना, पत्र मित्रता करना 
) देना, पत्र-मित्रंता क रना । संग्रह करना, दोवाना पढ़ना । बना कर पत्र लिखना | करना गायक बनना । ओर सेवा करना । 





मनोज कुमार चौहान, क्वार्टर राजीवकुमार द्वारा रामकिशोंर एस० ए० जमील रिजवी, 




























कहो 


हल इस्लाम लक्खो गेट, ढा० मिस्टर गुहू आशानगर, सोहु टिक मोगा, हे, न्‍यू टाऊन, विजय कुमार शुप्ता, के मूलशकर सुलतानपुरी, ग्राम अमित वुमार, सिगार साड़ी सतीश कुमार गांधी, गांव 
ईम वाली गली, सहारनपुर,  सराय (नालंदा ), १७ वर्ष, मोंग्रा,.१७ वर्ष, कहानियां बांध झरिया, १७ वर्ष, 'अन-  धर्मंदासपुर, पो० लोहरा मऊ, सेम्टर, शवालियर, १६ वर्ष, प्िसासा, जिला सोनीपत, 
व. प्र.), १४ वर्ष, दीवाना पत्र मित्रता करना, क्रिकेट लिखना, गजलें सुनना तथा मोल वचत' टिकट संग्रह जिला सुलतानपुर (उ० प्र०), पत्र मित्रता करना, बड़े-बड़े हरियाणा, २१ वर्ष, मोटर 
ना, फिल्‍म देखना, पत्र खेलना, स्टेज पर गाना गाना,  बाना, पत्र मित्रता करनां, करना, पत्र मित्रता करता, २० घपं, राजनेताओं की , शहर घूमना, बड़ों की सेवा चलाना, फिल्में देखना, रेडियो 


[बनता करना ॥ पत्रिकायें पढ़ना । दीवाना पढ़ना । मोटर साईकिल चलाना । जीवनी पढ़ना । करना । 


प्र 























का पड का 2 हू 4६ ०७ 
[|हम्मद यासीन टाक, छत्वीली अली मजहर बरनी, लड़ा अहसान्‌ हक द्वारा अव्दुला: ददन सिंह, पलटन बाजार, सुरेश रामचन्द तारानी, भवानी सुशील चौक़ानी, भारत धर्मेंद्र दुर्घा, किशोर सदन, 
टी वीकानेर, १८ वर्ष, बाला, म० नं० ८४८, .मु०  तवर, दीन मोहम्मद रोड, गोहाटी-८, १८ वर्ष, प्यार वाच हाऊस डी-४५, गांधीधाम किराना टॉस, गुढ़ियारी, सदजी वाजार, नन्‍्थानी बाड़, 
प्न्‍्यास तथा दीवाना पढ़ना,. नगर, १४ वर्ष, दीवाना पढ़ना सीकर, १६ वर्ष, चटपटे करना, पंत्र-मित्रता करता, कच्छ, १७ वर्ष, पुस्तक पढ़ना, रायपुर (म. तर.) १७ वर्ष, रायएुर (म. प्र.) १४ वर्ष, 
ञ्र व्यवहार करना, फिलमे तथा क्रिकेट खेलना, लड़ाई चुटकले, गुप्त जाबूसी किताबें फिल्में देखना, उपन्यास पढ़ना, फिल्‍म देखता, बड़ों का भंदर गाने सुनना, फ एमाईश भेजना, . दीवाना पढ़ना लेखन, बड़ों 
बना आदि । करना, फिल्में देखना । पढ़ना और डांस करना । बड़ों का आदर करना । करना, संर करना। कैरम खेलना | बा आदर करना | 

क्‍ा हक कण 


६८४४ गा ८ ८ ” *#*” ७-७ 
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रविदख्ध कुमार सिह, शिवाजी सजौत्र जन; म० नं० 4५ ४... हुए कुमार पित्री, म० नं> कृष्ण गोपाल पासी, सदर , अरुण श्रीवास्तव, मे म्‌गपाल सूरज जायसवाल, १४५, शिव 
नगर,  १००१४२ (म.-प्र.). . €*वं; बट गंज;. सुधियाती> १५४-३-३२४, व्वेगम बाजार बाजार, पासी मुहल्ला, गली-४ कार्यालय, डमरू ३: के शंकर पुरी, मेरठ शहर-१, 
भोपाल-४६२००६, १८वर्ष, . (पंजाब) १3 वर्ष, पत्र मित्रता : हैदराबाद-१२. (आंध्र प्रदेश ) जबलपुर (म. प्र.) २२ वर्ष, सामने, | १६ वर्ष, पत्र- २० ल्‍ वर्ष, दीवाना पड़ना, 
किजेट खेलना. पदमा-लिखना, करो, टिकट संग्रह, . दीवाना १६ वष, विदेशों में पत्रर फोटो बनाना, गाने गाता, मित्रता करना, संगीत व प्रि्रता करना, एक्टिंग करना, 
बड़ों को आज्ञात्मानना । पढ़ना, गाने गाता । पिन्रता करना । मोटर सार्डकिल चलाता । दीवानां पढ़ना । मोटर साईकिल चलाना । 











ति. राम थांपा, थानकोट, 
पोस्ट; काठमाण्डो, नेपाल, 
बर्ष,, पत्र-मित्रता करना, 
मे देखना, डाक टिकट 
करना । 






























रेलवे हंमराज मणोत, एन.एस. रोड, चन्द्र भूषण चौहान, ग्रा८. पो> नितिन प्रकाश बड़कुल, ४ 
१६ वर्ष, छबड़ा, १८ वर्ष, टिकट संग्रह बौरही, पटना, १८ वर्ष, जवाहर गंज, जबलपुर, १४ 








द्वीव बुमभार, पारोक, गंणेश-: सुनील कुम।र बजाज, गौरक्षण “रामजी विश्वकर्मा, 
दीप 4 2 ५ ४ । | 
कक ; रोड, वर्धा, १६ वर्ष; दीवाना कालोनी, इटारसी, 


मिह रतन 





गे, मोहर 





4 नबल राजस्थान | बल न अप व्यु 
सोनीपत  मण्डी, 58 4% है की से पढ़ना, पशई करना, -यनच्र- - वर्ष, दीवाता पढ़ना, टेप , नावल पढ़ना, दोस्ती दीवाता पढ़ना, पत्र-भ्ित्रता बपं, दीवाना पढ़ना, स्वीमसिंग 
॥णो) १5 2 महक है ४777 कक द्य मित्रता करेसी गरीबों की परिकार्डर प्ें अनेक प्रकार की. करना, बच्चों में प्यार करना, करना, दुनिया की तारीफ खेलना, प्रत्र-मित्रता करना, 
ल्‍_ क्‍ रट हि कै रे कि ; न हो ल न 
करता, फिल्म देखता, ... करत, तक. सहायता करना बोली टेप करना । गाने गाना व सतना । करना, गाने गाना । पोटर साँईकिल चलाना । 






म्रिचता करते | 






सोर्टकिल चलाना 47 





तेज साप्ताहिक में 


फोटों के पीछे अपना पूरा नाम लिखना न 





| ६ 5: 


८2222: हे है 
प्रवेश कुमार, बे रमो गिरीडी ह, 






प्र० तें०.. शाब्य. प्रर्ण निराला, १०५ सतील कुमार सरावंगी, जुहार 
थ् ह 










गोपाल दाम आाहुजा, 








फ़ 

हवाम, फरसेकल, गीपान | बड़ा, फरीदाबाद, ' पाकों स्यूरोड, काठमोण्डों ६, (बिहार) १३ वर्ष, क्रिकेट ४ ५५) दो है) साहुल ष्हु 

गर, (राज० ) १5४ हब / > 4 वर्ष, . नावल ज़ंपॉल, २४ वा, पत्र-मित्रता, खलना, रे ड्यो सुतना, कुस्ती पर, ( रे ) पर ह पे १३ रू. 

बन बढ़ता, - रपये: (शह:, के ) इतना दीवाना ,, टिकट संग्रह करना, प्रित्रता . लड़ता, बड़ों का आदर करना, ३ कट. शप्रह क | 5 

घडमसवैारी करता, 9९8 फ ) करनी | विंभानों पिर्म, देखता । सिनेमा देखना । पत्र-मित्रता करता । | 2३ 
53 बदता, दें 






साथ 
नायेगा । 


शवाना फ्रैंड्स क्लब के पैसा चने कर फ्रद्माश५ । + 


ऐ 
जैटों छपवाहये | पेम्चर बनने के लिए कृपन भर कर अपने पासपौ?ट स्राइज हि 
हि, 
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